इसके अध्ययन से भविष्य सें घटितः होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा 
सकता है । रोग और मृत्यु एवं स्वास्थ्य और जीवन आदि अनेक तथ्यों के विषय 
में भविष्यवाणी की जा सकती है। ह | 
भावधारा (या लेश्या) के आधार पर आभामंडल बदलता है और लेश्या- 
ध्यान के द्वारा आभामंडल को बदलने से भावधारा भी बदल जाती है। इंस दृष्टि 
से क्षेश्या-ध्यान या चमकते हुए रंगों का ध्यान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हमारी 
भावधारा जैसी होती है, उसी के अनुरूप मानसिक चिन्तन तथा शारीरिक मुद्राएं 
और इंगित तथा अंग्र-संचालन होता है। क्रोध की मुद्रा में रहनेवाले व्यक्ति में 
क्रोध के अवतरण की संभावना बढ़ जाती है, क्षमा की मुद्रा में रहनेवाले .व्यक्ति 
के लिए क्षमा की चेतना में जाना सहज हो जाता है। इस भरुमिका में लेश्या-ध्यान 
की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है।..... रु 
प्रस्तुत पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने: के श्रम-साध्य कार्य में तथा संपादन 
में मुनि दुलहराजजी ने उत्साहपूर्ण कार्य किया है । इसके लिए उन्हें साधुवाद देता 
हू ह 
पाठकवर्ग ने संप्रति प्रकाशित होनेवाले ध्यान संबंधी म्रन्थों के प्रति जो 
भावना प्र दशित की है, जिस अभिरुचि' से उन्हें पढ़ा है और उनके आधार पर 
प्रयोग का प्रयत्त किया है, उससे इस क्षेत्र में उज्ज्वल' संभावनाएं जन्म ले रही 
- हैं। में मंगल-कामना करता हूं कि जन-जन में अध्यात्म की भावता जागें। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अस्तित्व को जाने-पहचाने । 
मे आचायवर के प्रति श्रद्धा-प्रणत प्रणाम करता हूं और कामना करता हूं 
कि उनके पथ-दे्शन में समूची मातवजाति का पथ आलोकित बने॥ 
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व्याव्स्तित्व के बदलते रूप 


गभी अच्छा काम, कभी बुरा काम, कभी निष्क्रिय । 
कभी अच्छा विचार, कभी बुरा विचार, कभी निविचार । 
फगी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी भाव-शून्य । 
फभी प्रेम, कभी घृणा । 
कभी राग, वाभी ई प । 
करनी ऐप्स, कभी माया । 
कभी विश्वास, कभी सन्देह। 
कभी हारय, कती भय । 
फनी विराग, कभी बासना । 
सगुप्य धु रा फारय, युरा विचार और घुरा भाव नहीं चाहता, फिर ऐसा वयों 
दीता है ? 
नुं्य थे भीतर एक विशाल तालाब है । उससे निरन्तर दो ख्ोत प्रवाहित 
है नाक | असंव्वेश का, दूसरा है संक्लेश का । 
प्राणणतित की विद्यूतृवरंग के हारा ये प्रवाह भीतर से बाहर तक पहुंचते हैं । 
मे मक्छित होते है तो संदेश का दरवाजा खुनता है । 
एसीलिए 2ग शियातं के प्रति जागत दने--- 
रिर प्रेक्ा : बुरे पियार वी तरंग रनायु भे । 
पय॑ समाय दारा । 
सास प्रधा : एरास को चुरें दिमार और झार्य दा माध्यम नेदें 
श्यिवार थी झागरय ता को दो विष्पत्तियाँं-- 
६. 4िश्यण दिखय परे, जिसने पुनर्दग्ध ने हो, संसलेश थे 


६२. दिदाह-हदित धादगों से मण्ति । 


र्ख्व्ठ 


मनुष्य अनेक चित्तवाला है। चित्त एक नहीं, अनेक होते हैं । चित्त अनेक होते 
हैं इसीलिए व्यक्तित्व नाना रूपी होता है। व्यक्ति के कितने रूप हैं, पहचाना नहीं 
जा सकता । जिस व्यक्ति को प्रात:काल देखा था, उस व्यक्ति को मध्या ह्व में पहचाना 
नहीं जा सकता और जिसको मध्याह्न में देखा था उसे सांझ में नहीं पहचाना जा 
सकता । जिसको सांझ में देखा उसे रात को नहीं पहचाना जा सकता । इतना वदलता 
हुआ व्यक्तित्व इतने बदलते हुए रूप ! यह अनुमान करना कठिन,होता है कि जिस 
व्यक्ति को प्रात:काल देखा था, साय॑ वही व्यक्ति है या दूसरा । बड़ी कठिनाई होती है 
समझने में। जिस व्यक्ति को प्रात:काल में बहुत शान्त, शालीन और गंभी र देखा, उसी 
व्यक्ति को मध्याह्न में धूप की भांति तेज देखते हैं, क्रोध की आग में जलते देखते 
हैं, तब यह अनुमान भी नहीं होता कि यह वही व्यक्ति है जिसको प्रात: शांत और 
शालीन देखा था। प्रात:काल जिस समुद्र को शांत देखा था, ज्वार के समय उसे 
देखा तो लगा कि तरंगें उछल रही हैं, सारा समुद्र हलचल से भरा है, अशान्त है, 
तब यह अनुमान करना कठिन हो गया कि क्या यह वही समुद्र है जिसे प्रातः:काल 
देखा था ? ज्वार के समय समुद्र मिट जाता है, वह लहरमय बन जाता है, कोरी 
लहरें ही लहरें। सारा लहरों का जाल-सा बिछ जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के 
भावों और आवेगों का रूप-जब ज्वार बनता है तब व्यक्ति को पहचान पाना कठिन 
हो जाता है। इसीलिए यह कहना पड़ा--भणेगचित्ते खलु अयं पुरिसे--यह 
पुरुष अनेक चित्त वाला है। उसका चित्त एक नहीं है, अनेक है। ऐसा एक भी 
व्यक्ति नहीं है, जो एक चित्तवाला हो। चित्त बदलता रहता है--देश के साथ, 
काल के साथ और परिस्थितियों के साथ। वह इतने रूप धारण करता है कि 
दुनिया में बहुरूपिये भी इतने रूप धारण नहीं करते। जब चित्त वदलता है तब 
आसपास का सब कुछ बदल जाता है, भीतर का भी बदलता है और बाहर का भी 
बदलता है। भीतर और बाहर--दोनों आंदोलित हो उठते हैं, तरंगित हो उठते 
हैं। चारों ओर तरंगें ही तरगें, लहरें ही लहरें, कंपन ही कंपन | कोई आदमी नहीं 
चाहता कि वह बुरा आचरण करे, कोई नहीं चाहता कि उसमें बुरे भाव आएं। 


व्यक्तित्व के बदलते रूप हे 


थुरा वि्तन, घुरा भाव और बुरा कर्म कोई नहीं चाहता । किन्तु नहीं चाहने पर 
भी बुरा मिन्‍्तन आता है, बुरा भाव जाता है और बुरा कार्य भी होता है । ऐसा 
क्यो होता --यह एक प्रस्न है। कोई आदमी बुरा करना चाह और वह बुरा करे 
तो यह स्वाभाविक बान हो सकती है । तब कहा जा सकता है कि उसने जैसा चाहा 
पैसा किया । विनय यूरा करना ने चाहने पर भी यदि दूरा होता है तब यह प्रश्न 
छठता है कि ऐसा नयों हुआ ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है 
आदगी अच्छा भी करता है औरबुरा भी करता है। वाभी अच्छा करता है-- 
परछा चित्तन, अच्छा भाव और अच्छा कार्य । कभी दुरा करता है--8 रा चिन्तन, 
बुर भाव और बुरा फाय । यह इच्ध चलता है। एक ही व्यवितत्व में ये विरोधी 
बातें भलती है । एक ही व्यतितत्व कभी अच्छा और कभी दूरा होता है। ऐसा क्‍यों 
ऐोता यह प्रम्म हजारों ने नहीं करोड़ों व्यवितियों ने पृछा है और अपने-आप से 
भी गए प्रश्न पूछा गया है । हमारा मन वार-बार क्‍यों बदलता हैं? भाव व्यों 
बदलते /) : विचार नयों बदलते है ? मनुष्य ने इन प्रश्नों का समाधान पाने का 
अयान भी किया। सनोविधान से भी इसका समाधान प्रस्तुत किया। पर वह भी 
संवोपजसक गही है, प्रा समाधान नहीं है। मनोविज्ञान का उत्त र पूरा इसलिए नहीं 
है कि बह पूरी मंजिल तय नहीं कर पाया । उसने जहां तक पहुंचकर उत्तर दिया 
यह टीना है, पर पहुँचने के लिए और आगे भी बहुत अवकराण है । 
व्यगिित्य को जानने के तीन साधन हैं--इन्द्रियां, मनव और चित्त या बुद्धि । 
एम इग्टियों में झगम लेते है, मन भौर बुद्धि से काम लेते हैं। इनके! अलावा हमारे 
आस जीर कोई साधन नहीं है। इन्द्रियों को हम जानते हैं, मन का पता भी चल 
जाता।, दुदि का पता भी चलता है, विन्‍्तु इनके जागे हमारी पहुंच नहीं होती । 
जभाज के शवटर परी रु प्ले एदा-एवा अवयद फो, चाहे पहु स्यूल हो या सूद्रम, 
देव पूरे है । हुदय को देखा, मस्तिप्क के यंघ् को देया, आंतें भर गुर्दे देय । नसों 
फा दिए एशा जाल ऐदा । और भी सूक्ष्म चीजें देखीं। पर सब छु,छ इसना ही 
भरी है। सद्ष्य बएत उ्यादा। उसे देखने के लिए टॉस्टर के पास साधन नहीं हूं 
जौजार मरी है। मैने एक टॉय्टर से कहा -- जो दुछ देखा गया है वह आंगों से या 
सांपों के सहारे से देखा गया है, मन की चंचसलता से देखा गया है, चित्त या दुद्धि 


8३ घपपता 


क्ः हि 


३४ २०१ गया र ह्ल्टरा जिया हट सनम पे हि दा नम न फ्री शाह 
ते इुपा गया €। इस पह्रद्या से एइसना हा दिखया । दखन पका एड 
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टूस से प्रकिया है, एएं झंये शाम मात देती। उसे प्रक्रिया में शांखें इन्द, मन 
पं ० बने 


जा 


उठ 
डे गा ० धाद को न गा 
ऐसा करने ये दाद लो दिवेगा, बह 


४ आभामंडल 


वोल नहीं सकता । वे भाषा के परमाण कहां से आते हैं ? मेरे भीतर भाषा के 
प्रमाण हैं। मेरे चारों ओर भाषा के परमाणू बिखरे पड़े हैं । पहले वे दिखाई नहीं 
देते | किन्तु जैसे ही बोलने का संकल्प क्रिया, उच्चारण प्रारंभ किया कि भाषा के 
परमाणु भीतर आकर भाषा के रूप में बदल जाते हैं। उनमें स्फोट होता है और वे 
भाषा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे फिर बाहर निकलकर समूचे आकाश में 
फैल जाते हैं। कोई भी आदमी बोलता है तो वह बोलने से पहले सोचता है । बिना 
सोचे कोई नहीं वोलता । ये चिन्तन के परमाणु कहां से आए ? चितन के परमाणुओं 
के सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति चिन्तन नहीं कर सकता। ये मानस वर्ग णा के 
परमाणु, ये चिन्तन के परमाण्‌ समूचे आकाश में फैले हुए हैं, भरे पड़े हैं। जैसे ही 
चिन्तन का संकल्प किया, चिन्तन के परमाणु भीतर आते हैं, चिन्तन के रूप में 
परिणत होते हैं और फिर उनकी आक्ृतियां समूचे आकाश में फैल जाती हैं। मेरे 
आसपास या किसी के भी आसपास भाषा के परमाणु हैं, चिन्तन के परमाणु हैं, 
भावना के परमाण्‌ हैं, रंग और लेश्या के परमाणू हैं, और न जाने परमाणुओं के 
कितने जाल बिछ हुए हैं, किन्तु दिखाई कुछ भी नहीं देता, कुछ भी ज्ञात नहीं: 
होता । आंखों से भी वे दिखाई नहीं पड़ते। आंखें केवल स्थूल को ही पकड़ पाती 
हैं, सूक्ष्म को नहीं । आंख देखने का वहुत ही स्थूल माध्यम है । स्थूल माध्यम स्थल 
को ही पकड़ पाता है । यह प्रकृति की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ॥ 
यदि आंखों में सूक्ष्म को देखने की क्षमता आ जाती तो आंखों के सामने इतने रूप' 
आ जाते कि उनकी भीड़ हो जाती, आंखें कुछ कर ही नहीं पातीं') अच्छा हुआ कि 
हम एक निश्चित आवृत्ति (फ्रीक्वेन्सी) को ही देखते हैं और सुनते हैं। यह मर्यादा 
बहुत अच्छी है । 

सूक्ष्म जगत्‌ न इन्द्रियों से दिखाई देता है, न चिन्तन से उपलब्ध होता है. 
और नवुद्धि के द्वारा गृहीत होता है। उसको ज्ञात करने का एकमात्र उपाय 
यह है कि सबके दरवाजे बन्द कर देना। न इन्द्रियों के दरवाजे खुले रहें, न 
चिन्तन के और न वुद्धि के । सब बन्द कर देने होते हैं ।॥ सव खिड़कियों को बन्द कर 
देने पर ही वह सृक्ष्म जगत्‌ दिखाई दे सकता है, अन्यथा नहीं । इन संबको बन्द 
कर देने पर भीतर की यात्रा शुरू होती है और तब पता चलता है कि भीतर भी 
बहुत कुछ हैं । जिन लोगों ने भीतर में पहुंचकर इन प्रश्नों का समाधान दियां,, 
सचमुच वह समाधान बहुत ही महत्त्वपूर्ण समाधान है । 

व्यक्ति संकल्प करता है कि वह बुरा न सोचे, बुरा नः करे, परन्तु यह संकल्प 
टूट जाता है। ऐसा क्‍यों होता है ? इसको समझने के लिए हमें पूरे व्यक्तित्व को' 
जानना होगा, व्यक्तित्व की गहराई तक जाना होगा। गहराई में उतरने पर हमें 
ज्ञात होगा कि हमारे भीतर दो महासागर लहरा रहे हैं। एक महासागर है संक्लेशः 
का और दूसरा महासागर है असंक्लेश का। ये इतने विशाल हैं कि अन्यान्या 


पा 


धिक 
व्यवितित्व कि बदलते रूप ४५ 


धाहासागर इनके समछ छोटे पहले है। थे महासागर निरंतर स्पंदित हैं। उनका 
पधरदय प्रयात बाहर आ रहा है। एक समद्र से संक्तेश का प्रवाह बाहर था रहा है 
पैर दूसरे समुद्र मे असंरतेश का प्रवाह बाहर आ रहा है। दोनों प्रवाह वाहर 
थाते 2 । जय संसनेश का प्रवाह बाहर काता है तब घुरा न चाहने पर भी व्यवित्त 
का गग नई चिचारों कौर भावों से भर जाताहटी। जब संदेश का प्रवाह वाहर 
क्षाता ? सथ बुरा कार्य ने घाहने पर भी बुरा काय हो जाता है । न चाहने पर भी 
इंगे गायों मे, पैरो से, इंडियों से और मांसपेशियों से बुरा कार्य हो जाता है | इसमें 
ध्यवित का सया दोप ? ब्यविल का कोई दोप नहीं, यह सारा दोप है संबलेश के 
भ्रयाद गंग, जो जाता है और व्यवित को थुरा खिस्तन करने, दुरे भाव पनपाने और 
घुसा कार्य कारसे के लिए बाध्य कर देता है। जब असंबधिश का प्रवाह बाहर आता 
है. हम भार ने चार, अच्छा चिन्तन, अच्छा भाव और अच्छा आाचरण हो जाता 
ै। एससे या फलित हुआ कि आदमी हःछ नहीं करता । सब झुछ भीतर का प्रवाह 
फकरवाला है । संबंध का प्रयाष्ट अबबा क्संतलेश का प्रवाह मनुष्य को प्रेरित 
फरता  थुरा करने गे लिए था अचत्छा करने के लिए। अच्छेचुरे के लिए भीतर 
से जाने माता प्रवाष्ट जिम्मेदार है, मनुष्य नहीं । ज॑सा प्रयाह वैसा ही व्यक्तित्व । 
इसका साहये यह एआ कि हम उस यठपुलली की भांति £ै जो आदमी थे इशारों 
पर गागसी है। उसबग अपना कोई भी सवतंब अग्तित्व नहीं है। इसी प्रकार 
मारा शरी र, कमसारा मन, हमाटी भावना भी भीतर से बहने वाले प्रवाहों के 
लाशर पर मायने लग जाती ही। यट झटफार हम अच्छेयुरे के उत्तरदायित्व से 


गुबत मी वी संत । | 
प्रसव दि भीतर मे संालेण गत प्रयाह क्यों आता है ? क्षमंत्रिश् का प्रवाह 


री ? 
बता है? मी मंक्लेश का प्रयाह और कभी असंगलेश का प्रवाह--ऐसा 


रथ ५ 

गत इस प्रत्म शा उत्तरा'में पाना है | एक बडा वांघ उसके दरवाजे 
संगीता । ? इस प्रश्न शा उत्तर एे पाना है । एक बड़ा वांघ है । उसने दरवाएँ 
कु गा न्त्त ३ ०क ३ पर पा बडा. >क मे लगता * दरवाऊ गे शर्ते कक 
ऐ। दरवाजा खोजते ६ शो पानी बाहर दरने लगता है । दरवाजे को बन्द रखते हूँ 


पक ३ है लिन कि ३ जाता मे ट ह्ता ६. 4०) प्रयागर नकद फ््म 

सो पानी टांध से राहर नी जाता, भीतर ही रहता है। एसी प्रवगर उब ह?₹ 
के कक नह ब्न्ह के हर कक के भर भठ.. 5 हु लक लग 

संत ४ मे ग्रह को खोलते है तो सबलग गा प्रदाता बार बाने लगे जाता है 


किक * कक 
डिर जर्काम शर्योवनेश मे दरयाले णो खोलते है तो ध्ंयविश छा प्रशह दाहर 
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व्यक्तित्व के बदलते नाप ७ 
प्रवाह भीनर से बाहर आना है बह शरीर के माध्यम से जाता है। क्रोघ आएगा 
तो शरीर के साध्यम भे, अभिमान और लोग आएगा तो गरीर के माध्यम से छौर 
धासमा उबरेंगी मो शरीर के माध्यम से । जिसने आवेग, उ्ेजनाएं, बासनाएँ 
बोर कामनाएं ये सब घरीर के साध्यम से उमरती हैं। नाड़ी-संस्पान में दो 
प्रकार के स्मायू >>शानयादी स्‍नाशु और फियाबाड़ी स्नायु । जो झानवाह्ा स्नायु 
है, एइसीः साध्यम से 7ग जानते है, संवेदन करने है । पर में छांटा चूभा। तत्काल 
पर के रतायू उस उ्ेजना छो सिर ध्क पहुँचा देता है। सिर के ससायु क्ियाबाही 
स्तायुनों को छाटा निकालने का आदेश दले है। तस्काल हाथ की सांसप्रेशियां 
सठिय ही सोती है भर जगुलियां काटा सिफालने लग जाती है । सं दुछ सनायथू 
दारा घटित गीसा 
गंगा शास्स थठा है । कचानक उसमें 2घ उनरा । जब तक शोध का तरंग 
स्नायू पर गत दो टगी, मनुष्य छा शोध अभिव्यनत नही हीगा । भीतर में दितना 
मिधवलद्ाध भरश,कित्त सनाय भें यदि नही उतरा तो वह भीतर ही भीतर रह 
णाएगा, प्रमाट नही होगा । क्रोध सभी प्रवट होता है जब स्नायु उसझा सहयोग 
हारे हमारा साह्ठी-सर्थान उसका सहयोग करें। अन्यथा यह भीतर ही समाप्स 
ए जागा ४ । 


(्‌ 


3 


धर 


के 


। 
! 


बे 


शरीरूप्रेज्ञा का बहुल बढ़ा मूल्यवी। इसे आप समयें। घरीर-प्रे्ा झरने 
थाजा सापय शरीर ये प्रति जागगया सी जाता है। जब व्यपित शरीर के प्रति 
गजगद। जाता ह तथ यह घरीर के प्रयय हआर फेर के प्रति, सपदन-विन्ट थों 


हर + 


पे, प्रवि जागते हो जाने ४ ॥ शरार मे हारा समस्यल ६ । बड़े साधक उसे मंम- 


स्घानो के प्र जागगझ हो जाता है। थे म्मरघान गदिसयों दे: आदान-प्रदान के 
माध्यम 7 । से शवितयों को जनिम्पीत देखे लक 
मी झवियतिर छा रछ वनिशियत दिर ! कं 

इसे जगा पैदा तगी, एक लार दोहेगी और दी दिनद्र पर पहुंचकर प्रोध मवेदन 
>्प मे राज शाएगा पौर थे है शारीह्किर हे 

६ फशफन उगेगे । जावाज इृदल जाएगी । यदि 7म शरीर के प्रति झाग जाएं 


एस रंग झुणा पर उपसा नियंतय रदा पिख पार में । माडी-मंरपघान पर अपना प्रदर 


“”, ० 
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लेते, आनेवाली उत्तेजनाओं को विफल करना नहीं जान लेते तब तक क्षय करना 
कठिन हो जाता है। पहले जरूरी होता है कि एक बार बीमारी को शांत किया 
जाए, पीड़ा को कम किया जाए, फिर लंबे समय तक बीमारी को उन्मूलित करने 
की क्रिया की जाएतो उसे समूल नष्ट किया जा सकता है । यदि बीमारी विकराल 
रूप में उभर रही हो, सिर फट रहा हो, उस समय यदि कहा जाए कि तुम लंबी 
प्रक्रिया करो, तीन महीने तक यह प्रक्रिया करो तुम्हारी बीमारी समूल नष्ट हो 
जाएगी । इतना धैये कहां होता है। वह तत्काल बीमारी का उपशमन कर एक बार 
पीड़ा को कम कर देना चाहता है। जब वेदना शांत हो जाती है, फिर लंबी 
चिकित्सा कर रोग का ससूल नाश कर दिया जाता है। 

उपशमन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। 

हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा नाड़ी-संस्थान जो जागृत कर लेते हैं। यह जागरण 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। नाड़ी-संस्थान जितना मजबूत होता है उत्तना ही मजबूत वह 
व्यक्ति होता है । केवल मांस और हड्डियों के मजबूत होने से बहुत नहीं होता । ये 
तो नाड़ी-संस्थान को आवृत करने वाले साधन हैं । महत्त्वपूर्ण है नाड़ी-संस्थान । 
ज्ञानवाही और क्रियावाही नाड़ियों का ही सारा कतृ्‌ त्व है। हम शरीर-प्रेक्षा के 
द्वारा स्नायुओं को इतना जागृत कर लें कि वे हमारे सभी निर्देशों का अवश्य पालन 
करें और वे भीतर से आने वाले प्रवाह को बाहर न आने दें, प्रकट न होने दें । यह 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण काय है । 

भगवान्‌ महावीर [और बुद्ध के समय में एक प्रश्त चचित था कि दंड कितने 
होते हैं। महावीर का कथन था---'दंड तीन होते हैं। मन का दंड, वाणी का दंड 
और काया का दंड |! बुद्ध कहते थे---'दंड एक ही है । वह है मन का दंड, मनोदंड । 
न वाणी का दंड होता है और न काया का दंड होता है। केवल मन का दंड होता 
है।' 

बुद्ध ने ही नहीं, अनेक आचारयों ने कहा---/मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध- 
मोक्षयों: ।” मन ही बन्धन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही 
वांधता है और मन ही छड़ाता है । प्रायः लोग भी यही सोचते हैं कि सब कुछ मन 
ही है । सतही स्तर पर यह बात सही हो सकती है । पर गहरे में जाने की जरूरत 
है। महावीर ने जो तीन दंडों की व्यवस्था दी, वह बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था है। 
केवल मन से कुछ नहीं बनता । काया के दंड का भी अपना महत्त्व है। जब शरीर 
में फैले हुए नाड़ी-संस्थान में किसी प्रकार का संस्कार बन जाता है, वे सक्रिय हो 
जाते हैं तव मन बेचारा बैठा रह जाता है | अभ्यास हो गया शरीर को । वहां शरीर 
मुख्य हो जाता है। नाड़ी-संस्थान में जो उत्तेजनाएं, जो वासनाएं, जो तरंगें उत्पन्त 
हो जाती हैं, फिर न चाहने पर भी वह घटना घटित हो जाती है, क्योंकि नाड़ी- 
संस्थान को वह अभ्यास बन जाता है। मन वेचारा कुछ नहीं कर सकता । नाड़ी- 


ब्यध्तित्व के बदलते रूप. ६ 


साधान मन को अनचर नहीं है, सन का दास नहीं; इसका अपना स्वतंत्न अस्तित्व 
। इस स्थिति में केवल एक ही इंड--मनोंदंट को नहीं साना जा सकता । वाणी 
गेग आया संख है, गले को अपना लंब है और काया का अयजना संत है। लाड़ी- 
सस्यास 7 मारा छिया सख 2 । उसके तीन उपनंत्र हैं--रक मन का, एक वाणी का 
और ए ४ काया का । तीनों का क्मता-अपना सूर्य है । ने मल को क्षधिक मृल्य दिया 
हा समाता है जोर ने बाणी और शरीर की तीनों का स्वतंत्र मूल्य 
गई थार एस कह देते /--में बह कहना तो नहीं चाहता था, पर बाणी से 
लनिनल गया । था यापी संघ का रबसेख अस्नित्य का ग्रोसक है । हमने जिस स्थित्ति 
भे गाणी की ऊउसा प्यास दे दिया, उस प्रकार की घटना घटित हो जाती £ । रोघ 
रेवावकी ने चाहते पर थी ठसे शब्द निकाल जाएंगे जो अप्रिय होने हैं । 
भी-एभी मन के ने घादाने पर भी अधटिन पढिस, ही जाना है । यदि मन ही सब 
पा विसा सी ससा कभी नहीं हो सरलता । सदि मेने छा एय्छल साजाज्य होता तो 
उसे विपरीत दा भी गही ही पाता । पर रैसा नहीं है । मन बग, बाणी या ने 
शरीर छा क्षपना-जपना रखनख सन्त है । 
प्राणशवियया दस है । उनमें एग ही सन प्राणशवित् । यह एक छिरण है, रश्मि 
४ पैसे सन भी प्राणशग्निक दसे ही याघी वी प्राघयक्षितिदं और घरीर की 
प्राणधदवित है । किसी एक को अतिरिवात मह्य नही दिया जा सकता । 


| 
जे 

व 
ब्न्‍क 


धीवर मे जो जाता है बह सबसे पाल नाट्टीन्ससपान में उतरता है । एड 
और /। गसे जकेला एष्ठ नी कर सकता । मन वी ठिया तब होती है ऊद उ 
समस्या क गा सायोग मिस्गा 
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तीनों को मिलाने पर पूरी बात होगी । 

यदि हम शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं, इस मृर्च्छा को तोड़ डालते हैं, 
स्तायु-संस्थान पर नियंत्रण कर लेते हैं, उसमें उठने वाली उत्तेजनाओं और 
वासनाओं की तरंगों को बदल देते हैं तो बहुत महत्त्व का कार्य घटित हो जाता है ।: 
उपशमन की क्रिया संपन्‍न हो जाती है। फिर माया विफल, लोभ विफल, जितनी 
बीमारियां उभरना चाहती थीं, वे सारी विफल । जब विफल करने की चाबी हाथ 
लग जाती है तब पहले सब उत्तेजनाओं को विफल कर, उपशांत कर, फिर उनकेः 
उन्मूलन का प्रयत्न किया जाता है। धीरे-धीरे उनका उन्मूलन हो जाता है। 

प्रेक्षाकी फलवत्ता इसी से समझी जा सकती है कि जिस व्यक्ति ने अपने 
शरीर के प्रति जागना शुरू कर दिया, उसने भीतर से आने वाली बुराई के प्रवाह 
को रोक दिया और वह उपशमन की क्रिया करते-करते एक दिन उन सभी बुराइयों 
को क्षीण करने की स्थिति त्क पहुंच जाएगा। 


९, व्यक्वित्व को व्यूइ-रचना: 


आत्मा और शरीर का मिलन बिन्दु 


न 
च्क 


न्च्त 


लशश्प 
छः 


भत्मा और भरीर दो तत्त्व हैं 

उनका सम्बन्ध वया है ? वह कहां से प्रारंभ होता है ? केन्द्र में आत्मा, 
परिधि में कपाय-तंत्र जो अतिसूक्ष्म शरीर का मजबूत मोर्चा बनाए बैठा 
है। शवित-तत जो प्राण-विद्युत्‌ प्रवाहित कर रहा है । 

भुतस्य के स्पंदन : अध्यवसाय-तंत् । 

प्षमात्मक, रागात्मक, हे पात्मक । 

यहाँ तक स्थूल शरीर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । अध्यवसाय का सम्बन्ध 
धृथ्म और अतिसूक्ष्म शरीर से | यह वनस्पति आदि में भी । 

अध्ययसाय के स्पंदन स्थूल शरीर (चित्त-तंत्र और मस्तिष्क) के साथ 
सम्बन्ध रधापित करते है और लेश्यातंत्र या भावतंत्न तथा रंग के परमाणु 
प्रन्थियों को प्रभावित करते हैं । 

प्रियानंस : मन, वचन, शरी र। 

नाडी-मंस्पान को प्रभावित कर मन, वचन, शरीर की क्रिया का संचालनः 
परता ई । 

भेजस्‌ घरीर से रंग दियने शुरू हो जाते हैं। 


। दो 


संसार में दी तत्त्व हैं। एक है चेतन, दूसरा है अचेतन। एक है जीव, दूसरा 
है अजीव | जीव चेतन है और शरीर अचेतन | कुछ केवल शरीर को ही मानते 
हैं, केवल अजीव या अचेतन को ही स्वीकार करते हैं। वे चेतन या जीव की 
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते | यह विभेद क्‍यों ? विमर्श करने पर यह ॒ तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों ने चित्त तक की यात्रा की, उससे आगे नहीं जा 
सके, उन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। चित्त तक पहुंचने वाला आत्मा को 
स्वीकृति नहीं दे सकता । उसको आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व मान्य नहीं हो सकता । 
जिन लोगों ने चित्त से परे की यात्रा की, जो चित्त से आगे बढ़े, उन्होंने आत्मा को 
'स्वीकार किया। एक है अध्यवसाय और एक है चित्त । चित्त तक की यात्रा शरीर- 
'संबद्ध यात्रा होती है । अध्यवसाय तक की यात्रा शरीर से परे की यात्रा होती है। 
जब हम अध्यवसाय त्तक पहुंचते हैं वहां हमारा संवंध शरीर से छूट जाता है। 
“शरीर इस पार रह जाता है और अध्यवसाय उस पार रह जाता है। शरीर और 
अध्यवसाय का कोई संबंध नहीं है। . 
आत्मवादी दर्शन आत्मा और शरीर को भिन्‍न सानते हैं, दो मानते हैं। दो 
मानने पर दोनों में संबंध कैसे हो सकता है ? वह कौन-सा बिन्दु है जहां आत्मा 
और शरीर परस्पर मिलते हैं, जुड़ते हैं। उस बिन्दु की खोज होनी चाहिए। इस 
“खोज के परिणामस्वरूप यात्रा शरीर से बहुत आगे बढ़ गईं। उस यात्रा के सारे 
विन्दुओं को समझे बिना आत्मवादी व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता । शरीर- 
वादी व्यक्तित्व इन्द्रिय, मन और चित्त तक जाकर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता । 
आत्मवादी व्यक्तित्व की व्यूह-रचना बहुत जटिल है। स्थूल शरीर, इन्द्रियां, मन, 
“चित्त, अध्यवसाय, कषाय का वलय और फिर चेतन-आत्मा | हम आत्मा से चलें। | 
केन्द्र में एक चेतन तत्त्व है। उसे हम द्र॒व्यात्मा--मूल आत्मा कहते हैं। यह मूल 
चैतन्य का केन्द्र है। उसकी परिधि में अनेक तत्त्व काम करते हैं। उस चेतन तत्त्व 
“के बाहर कपाय का वलय है। कषाय का तंत्र इतना मजबूत है कि वह आत्मा पर 
॒अपना अधिकार जमाए बैठा है। यद्यपि चेतन तत्त्व को शासक का स्थान प्राप्त है, 


व्यक्तित्व 


एिर थी उस शासझ का सेनाय सि झपाब इसना शव्तिश 
दिसमा सासद काठ गही कर सदता। वह सेसावति जो निर्णय 
घट इसवार मारगा ही पहला दहं। चेन सन्‍्द क्र दापाय 
समता है, कपाय सब का एक सपा निरदे से हे कि चैतन्य ते रपट 
को केद्र कर बाहर लाते ।; सो से शूद्ध लभी रह सकते # 

शत है । भय हे सिययय यदि थे और फहों भी जाते है तो छूप 
भें? जा सती 2, अन्यथा नहीं जा सकते । चैसन्य के 
विकलते मं थे कृपा 
है। उठ गझ रवन॑त्र तंग 


जज 


टन मु 
[| 


बन जाता है। बड़े ई 
गेजस गरी र दे; साथ-साथ सक्रिय होकर काम शरता है । छिस 
जागा, जञागगा का साक्तात्कयार शिया, लक, 
माप 
$ च््छ आध आजग 


हम 
अगवा गे 


रैम 


अध्यपसाय 


जाया झा लकवा | सन 


न +२ 2 लक 
दू| ब्यह-रलना 


छाली हे हि 


नेया< 


से याबवनल झय कः 
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प्र्ति 


कपाय 


गाय तध को छत्नछाया 
जो अससय 
ये तेख को पार कर, अजतिसूब्म ग़रीर को पार झर बाहर 
दा नत्न । 
लोगो ने आत्मा रा 
उन लागो ने 
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अठारह पापों का सेवन करता है। अठारह पापों से होने वाला कर्मबंध उसके होता 
'है। ऐसा क्‍यों होता है ? यह इसलिए होता है कि उस जीव के अध्यवसाय होते हैं, 
असंख्य अध्यवसाय होते हैं। वे अध्यवसाय विशुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते 
हैं । अशुद्ध अध्यवसाय होते हैं, इसलिए उतके कर्म का बंध होता है । हिसाजनित कर्म 
का बंध भी होता है और परिग्रहजनित कर्म का बंध भी होता है । इसी प्रकार क्रोध, 
मान, माया, और लोभजनित कमे का बंध भी होता है । वह जीव अपने शत्रुओं की 
हिंसा करता है, 'इसलिए हिसाजनित कर्म का बंध होता है। बहुत उलझन-भरी 
बात है। क्या ऐसा होना संभव है ? हां, संभव है । 
हम वर्तमान के विज्ञान की दृष्टि को भी समझें । हमने मस्तिष्क, मन और 
वचन को बहुत बड़ा स्थान दे दिया । किन्तु हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है 
अध्यवसाय । अध्यवसाय के बाद जो ज्ञान होता है, शारीरिक दृष्टि से, तो वहां 
ज्ञान के बड़े स्रोत हैं--हमारी कोशिकाएं । जिन जीवों के मस्तिष्क नहीं होता, मन 
नहीं होता, उनकी कोशिकाएं सारा ज्ञान करती हैं। वनस्पति के जीव जितने 
संवेदनशील होते हैं, मनुष्य उतने संवेदनशील नहीं होते । वनस्पति में अध्यवसाय 
'का सीधा परिणाम होता है, इसलिए उन जीवों में जितनी पहचान, जितनी स्मृति 
और दूसरों के मनोभावों को जानने की जितनी क्षमता होती है, वैसी क्षमता बहुत 
'सारे मनुष्यों में भी नहीं होती । 
वैज्ञानिक वेकस्टन ने वनस्पति पर अनेक प्रयोग किए। उसने एक प्रयोग यह 
किया--उसने कागज के छह टुकड़े लिये। पांच टुकड़ों पर कुछ नहीं लिखा। एक 
“टुकड़े पर लिखा--इस कमरे में जो दो पौधे हैं, उनमें से एक पौधे को उखाड़ देना 
“है, नष्ट कर देना है, पैरों से रौंद डालना है। उसने कागज के छहों टुकड़े कमरे में 
“रख दिए। फिर उसने छह व्यक्तियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे कहा--- 
“कमरे में जाओ और एक-एक टुकड़ा उठा लो |” छहों व्यक्ति कमरे में गए। जो 
हाथ में आया वह टुकड़ा उन्होंने एक-एक कर उठा लिया । एक व्यक्ति के हाथ में 
-वह लिखा हुआ कागज आया। छठों ने आंख की पट्टियां खोलीं। अपना-भपना 
कागज देखा। पांच के कागज खाली थे। छठे के कागज पर कुछ लिखा था। वह 
“व्यक्ति कमरे में गया और लिखे अनुसार एक पौधे को उखाडा, पैरों से रौंदा और 
'उसे नष्ट कर डाला। वेकस्टन को भी पता नहीं था कि छहों व्यक्तियों में से किसने 
"यह काम किया है। अब वेकस्टन ने एक-एक कर छहों व्यक्तियों को कमरे में जाने 
के लिए कहा। कमरे में जो एक पौधा बचा था, उस पर पोलीग्राफ लगा दिया गया। 
' पहला व्यक्ति गया । पौधे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई | दूसरा, तीसरा, चौथा और 
पांचवां व्यक्ति गया। पौधे ने कोई प्रतिक्रिया अंकित नहीं की। वह शांत था, 
नसहज-सरल था। ज्योंही साथी पौधे को उखाड़ फेंकने वाला छठा व्यक्ति कमरे में 
-प्रविष्ट हुआ, सारा पौधा कांप उठा । उसके कंपन पोलीग्राफ पर अंकित होने लगे । 
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लित्त-तंत्र केवल जेय को जानने का साधन मात्र है । अध्यवसाय की अनेक रश्मियां 
फटती है। उसके अनेक स्पंदन अनेक दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। “असंबेज्जा 
अज्यवसाणठाणा---अध्यवसाय के असंख्य स्थान हैं।। लोक के जितने आकाश-: 
देश हैं उतने ही हमारे अध्यवसाय हैं । लोक-प्रदेश असंख्य हैं और अध्यवसाय भी 

असंगस्य हैं । वे चित्त पर उतरते हैं। उनकी एक धारा चलती है। वह है भाव की' 
घारालेब्या । अध्यवसाय की एक धारा, चित्त की एक धारा जो रंग के परमाणुओं 
से प्रभावित होती है, रंग के परमाणुओं के साथ जुड़कर भावों का निर्माण करती 
है, वह है हमारा लेश्या-तंत्न या भाव-तंत्न । इसके द्वारा ही सारे भाव निर्मित होते 
हैं। जितने भी अच्छे या बुरे भाव हैं, वे सारे लेश्या-तंत्न के द्वारा निभित होते हैं । 
अव्यवसाय प्रभावित करते हैं नाड़ी-संस्थान को, मस्तिष्क को । जब ये चित्त की 
दिशा में आगे बढ़ते हैं और जब ये लेश्या की दिशा में आगे बढ़ते हैं तबये प्रभावित 
करते हैं हमारी ग्रन्थियों को और उनके माध्यम से हमारे सारे शरीर-तंत्न को 
प्रभावित करते हैं । 

लेश्या की एक परिभाषा है--कर्म निर्झर | लेश्या कर्म का झरना है, कर्म का 
प्रवाह है। कर्म के प्रवाह जो प्रवाहित होकर बाहर आते हैं, वे ग्रन्थियों के माध्यम 
से वाहर आते हैं। ये हैं : ग्रन्थियों के स्राव, ग्रन्थियों के रसायन और रसानुबंध यानी 
कर्म का अनुभाग वंघ । अनुभाग बंध भी रसायन है। कर्म का रसायन इन ग्रन्थियों 
के माध्यम से वाहर आकर हमारे समूचे तंत्र को प्रभावित करता है । अब तक भी 
वेचारे मन का कोई स्थान नहीं आया । यह चित्त-तंत्न और लेश्या-तंत्र हमारे क्रिया- 
तंत्न को प्रभावित करता 

क्रिया-तंत्र के तीन अंग हैं---मन, वचन और शरीर । क्रिया-तंत्न का एक अंग 
है--मन । वह तो एक पुर्जा है। इसका काये है---काम करना । मन का काय॑ ज्ञान 
करना नहीं है। मन का कार्य कर्म को बांधना नहीं है। मन का कार्य कर्म को 
तोड़ना भी नहीं है। मन का काम है ऊपर से मिलने वाले निर्देशों का पालन 
करना, उनको क्रियान्वित करना । इसी प्रकार बचन भी निर्देशों की क्रियान्विति' 
करता है और शरीर भी निर्देशों की क्रियान्विति करता है। ये तीनों क्रियान्विति 
के साधन हैं, ज्ञान के साधन नहीं हैं। ज्ञान-तंत्न चित्त-तंत्र तक समाप्त हो जाता 
है। भाव-तंत्र लेण्या-तंत्र तक समाप्त हो जाता है । इन दोनों के निर्देशों को 
क्रियान्वित करने के लिए क्रिया-तंत्र सक्रिय होता है। उसके ये तीन से निक हैं---मन, 
वचन और शरीर। ये तीनों काम करते हैं। मन का काम है--रप्रति करना, 
कल्पना करना और चिन्तन करना। ये तीनों काम एक अच्छा कम्प्यूटर भी कर 
सकता है | इस स्थिति में मनऔर कम्प्यूटर में अन्तर ही क्‍या है ? मुझे लगता 
उनमें कोर्ट अन्तर नहीं है । 

कुछ लोग यह कहते हैँ कि जो काम मन करता है वह काम एक कम्प्यूटर भी 
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सित्तन्व॑त्र केबल नेय को जानने का साधन मात्र है । अध्यवसाय की अनेक रश्मियां 
फदती /। उसके अनेझ सरुपंदन अनेक दिणाओं में आगे बढ़ते हैं। “असंखेज्जा 
अज्ावसाणठाणा “-अध्यवसाय के असंख्य स्थान हैं।' लोक के जितने आकाश- 
प्रदेण है उसने ही हमारे अध्यवसाय हैं । लोक-प्रदेश असंय्य हैं और अध्यवसाय भी 
संगा है । वे चित्त पर जारते हैं। उनकी एक धारा चलती है भाव की. 


प्रारालेय्या । अध्यवशगाय की एक धारा, चित्त की एक धारा जो रंग के परमाणुओं 
से प्रभावित होती है, रंग के परमाणुओं के साथ जुड़कर भावों का निर्माण करती 
है, बह है हमारा लेश्या-तंत् या भाव-तंत्र । इसके द्वारा ही सारे भाव निर्मित होते 
7॥ जितने भी अच्छे या बुरे भाव हैं, वे सारे लेश्या-तंत्र के द्वारा निर्मित होते हैं । 
अध्यवसायथ प्रभावित करते हैं नाड़ी-संस्थान को, मस्तिष्क को । जब ये चित्त की 
दिशा में आगे बढ़ते है और जब ये लेश्या की दिशा में आगे बढ़ते हैं तबये प्रभावित 
करते हैं हमारी ग्रन्थियों को और उनके माध्यम से हमारे सारे शरीर-तंत्न को 
प्रभावित करते हैं । 

लेण्या की एक परिभाषा है--कर्म निर्झर । लेश्या कर्म का झरना है, कर्म का 
प्रवाह है । कर्म के प्रवाह जो प्रवाहित होकर बाहर आते हैं, वे ग्रन्थियों के माध्यम 
से बाहर भाते हैं। ये हैं : ग्रन्थियों के स्राव, ग्रन्थियों के रसायन और रसानुबंध यानी 
कर्म का अनुभाग बंध । अनुभाग वंध भी रसायन है। कर्म का रसायन इन ग्रन्थियों 
फे माध्यम से बाहर आकर हमारे समूचे तंत्न को प्रभावित करता है । अब तक भी 
ध्चारे मन का कोई स्थान नहीं आया । यह चित्त-तंत्र और लेश्या-तंत्न हमारे क्रिया- 
तंत्र गयी प्रभावित करता है । 





मन, वचन और शरीर, क्रिया-तंत्न का एक अंग 


फिया-तंत्र के तीन अंग हैं 
#--मन । बह तो एक पर्जा है। इसका कार्य है--काम करना । मन का कार्य ज्ञान 
कः _ै। मन का कार्य कर्म को बांधना नहीं है। मन का कार्य कर्म को 


तोड़ना भी नहीं है। मन का काम है ऊपर से मिलने वाले निर्देशों का पालन 
पारता, उसने थियान्वित करना। इसी प्रकार वचन भी निर्देशों की क्रियान्विति 
परता टै शोर शरीर भी निर्देशों की क्रियान्विति करता है। ये तीनों क्रियान्विति 
के माचन है, जान के साधन नहीं हैं। ज्ञान-तंत्र चित्त-तंत्र तक समाप्त हो जाता 
24 भायन्ंय सेग्या-तंत्र त्क समाप्त हो जाता है । इन दोनों के निर्देशों को 
दया स्थित सारे दे लिए फ़िया-तंत्र सक्रिय होता है। उसके ये तीन सैनिक हैं---म न 
पननस जोर परीर। ये तीनों काम करते हैं। मन का काम है--हम्ृति करना 
शापता वरना और सिन्‍सन करना। ये तीनों काम एक अच्छा कम्प्यूटर भी क 

सयादा 7 इस स्थिति में मनओऔर कम्प्यूटर में अन्तर ही वया है ? मुझे लगता है, 
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7 तय बट कहने # कि जो काम मन करता है बह काम एक कम्प्यूटर भी 
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कर लेता है, फिर आत्मा का अस्तित्व ही क्या है ? उचित प्रइत है। यदि हम मन 
को ही वास्तविक मान लें तो फिर आत्मा के अस्तित्व का साधना हमारे लिए 
सम्भव नहीं होता क्योंकि मन और कम्प्यूटर में कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं 
देता। इतना-सा अन्तर है कि कम्प्यूटर का निर्माण आदमी के हाथों हुआ है और 
मन का निर्माण अति सूक्ष्म शरीर ने किया है। वहे अति सूक्ष्म शरीर वहुत शक्ति- 
शाली कुशल कारीगर है कि वह इतने सूक्ष्म पुर्जे बनाने में सक्षम हुआ है। आदमी 
इतने सूक्ष्म पुर्ज नहीं बना सकता | वस, इतना-सा अन्तर है। कितना उलझन-भरा 
हैं हमारा मस्तिप्क, हमारा दिमाग और हमारा मन । आदमी इनका निर्माण करने 
में सक्षम नहीं है। कई दशकों तक वह इनके निर्माण की कल्पना भी नहीं कर 
सकता। वह मस्तिष्क जैसे जटिल और सूक्ष्म यंत्र का निर्माण नहीं कर सकता । 
कम्प्यूटर स्मृति कर लेता है । सारी वातें आपको याद दिला देता है। आप कहीं 
भूल करते हैं तो आपको सावधान भी कर देता है। गणित के प्रश्न हल कर देता 
है। कविता भी कर लेता है। वात सोच लेता है और निष्कर्ष भी निकाल लेता है । 
निष्कर्ष वता देता है और भविष्य की योजना, कल्पना भी समझा देता है। जो त्तीन 
क्रियाएं मस्तिष्क करता है वे तीनों क्लियाएं कम्प्यूटर भी कर लेता है। इस स्थिति 
में हम मन को बहुत महत्त्व देकर चलते हैं फिर भी मन के आधार पर आत्मा को 
स्थापित नहीं कर पाते । 

मन क्रिया तंत्न का एक अंग है । यह कर्मचारी है। इसका काम है निर्देशों का 
पालन करना । यह न अच्छा करता है और न बुरा । अच्छे या बुरे का सारा दायित्व 
स्वामी का होता हैं, कर्मचारी का नहीं । मत एक नौकर है । इसका काम है स्वामी 
की आज्ञा का पालन करना। इसको कहा कि यह ले जाओ और वहां पहुंचा दो। 
यह ले जाता है, उचित स्थान पर पहुंचा देता है। अच्छे-बुरे का दायित्व इसपर 
नहीं है । विल्तु सारा दोप मन पर ही मढ़ा जाता है । यही सामने आता है। काम 
करने वाला ही सीधा सामने आता है। आदेश देने वाला सामने नहीं आता, वह परदें 
के पीछे खड़ा रहता है। व्यवहार में भी देखते हैं कि नौकर किसी का आदेश लेकर 
आता है और वह आदेश प्रिय नहीं है तो सवसे पहले नौकर ही रोष का भाजन बनता 
है। सारा रोप उस पर उतर आता है। प्राचीन काल में जब एक दूत अपने राजा का 
संदेश लेकर दूसरे राजा के पास जाता था, और यदि वह संदेश प्रतिकूल होता तो 
राजा के मन में आता कि इस दूत को मार डालना चाहिए। किन्तु उस समय राजाओं 
के बीच ऐसी संधि होती थी कि दूत को नहीं मारा जाता था । मन के साथ भी सन्धि 
है। वह वेचारा दूत है! अनकूल और प्रतिकूल निर्देशों का वह उत्तरदायी नहीं है । 
वह तो मात्र संदेशवाहक है । यदि मत के साथ कोई संधि नहीं होती तो मन कभी 
भार डाला जाता। वेचारा निर्दोष है, फिर भी सारा दोष उसी का माना जाता 
है। अध्यवसाय और चित्त ने उसे जो काम सौंपा, उसका वह निर्वाह करता है। 


नै कट नथर 


की हट 
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मूल है द्रव्य आत्मा, मूल चैतन्य । उस पर पहला वलय है---क्रषाय-तंत्न का । 
दूसरा वलय है--योग-तंत्न का। योग का अर्थ है--प्रवृत्ति। मन योग का ही अंग 
है। मन का काम है प्रवृति करना। इसका स्वभाव है प्रवृत्ति करना। यह कैसे 
बदलेगा ? मन का काम है प्रवृत्ति करना। वचन का काम है प्रवृत्ति करवा और 
शरीर का काम है प्रवृत्ति करना । मन को यदि आप पैदा करेंगे तो वह प्रवृत्ति 
करेगा। मन स्थायी तत्त्व नहीं है। जब आप उसको पैदा करते हैं तब वह॒ उत्पन्न 
होता है और जब आप उसे पैदा नहीं करते, वह उत्पन्न ही नहीं होता । जब आदमी 
मनोवगंणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है तब मन उत्पन्न हो जाता है। जब आपने 
मनोवगंणा के पुद्गलों को ग्रहण करने की भावना नहीं की तो मन नहीं बनेगा। 
मन को जब चाहें तब पैदा कर सकते हैं और जब चाहें तब पैदा नहीं भी कर 
सकते। वचन को भी चाहें पैदा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो पैदा नहीं कर सकते। 
शरीर की वात थोड़ी भिन्‍न पड़ती है, क्योंकि उसके साथ एक बार जब सम्बन्ध 
जोड़ लिया जाता है तब शरीर की प्रवृत्ति चालू हो जाती है। पर शरीर का 
प्रयोग हम चाहें तो कर सकते हैं, न चाहें तो नहीं कर सकते। प्रयोग में दोनों- 
तीनों समान हैं। इसलिए इस बात को बहुत गहरे में जाकर हम समझें कि हमें 
शरीर के प्रति जागृत होना है, वचन के प्रति जागृत होना है और मन के प्रति 
जागृत होना है, हमें जागृत इसलिए होना है कि इन तीनों का कोई दोष त आने 
पाए। बाहरी परिस्थति का इन पर कोई प्रभाव न हो। यदि ऐसा होगा तो ये 
अच्छे रह पाएंगे । क्रिया-तंत्न स्वस्थ रहेगा तो वह भीतर से आने वाले प्रवाह की 
क्रियान्विति करे या न भी करे। यह उसके अधीन की बात होगी । नौकर कभी- 
कभी काम करने से इन्कार भी कर सकता है। काम करवाने के लिए उसे राजी 
रखना पड़ता है। राजी रखे बिना कर्मचारी पूरा सहयोग नहीं करता। हमारे 
अध्यवसाय जब क्रियातंत्न को राजी रखते हैं तो वह उनका पूरा काम करता 
है, उतका पूरा सहयोग करता है। यदि हम उल्टा चलें--क्रिया तंत्र को हम बाहर 
से राजी रखता शुरू कर दें और अध्यवसाय तंत्र को असहयोग करना सिखा दें तो 
हमारी साधना की पहली मंजिल तय हो जाएगी । इसलिए उपशमन की प्रक्रिया 
में हमें मन पर जागृत होना है, वचन पर जागृत होना है और शरीर पर जागृत 
होना है। 

क्षय की प्रक्रिया इससे भिन्‍न है। दोषों 'को क्षीण करने के लिए हमें जहां 
जागना है, उसकी कोई दूसरी पद्धति है। इस पद्धति पर हम और कभी विचार 
करेंगे । 

हमारे अभ्यास का क्रम है--श्वास-प्रेक्षा, शरीर-प्रेक्षा और लेश्या-ध्यान । 
यह सारा इसी लिए चल रहा है कि बाहरी रंगों को भी हम अपने भावों तक ले 
जाएं, अपनी साधना में ले जाएं। रंगों को मना लें ताकि वे हमारा सहयोग करे । 


व्यक्तित्व की व्यूह-रचना १६ 


शरीर को भी मना लें, वचन को भी मना लें और मन को भी मना लें। क्योंकि 
इनकी दोतरफी कठिनाई है । भीतर से जो आदेश आते हैं, उत्तकी क्रियान्विति 
करते-करते उनकी भी एफ आदत बन जाती है और व्यक्ति की भी आदत बन 
जाती है। एक व्यवित्त को क्रोध आता है तो भूकुटी तन जाती है, भांखें लाल हो 
जाती हैं, होंठ फड़कने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। क्रोध आता है तव ऐसा 
होता है। कुछ भाइयों की आदत पड़ जाती है कि क्रोध न आने पर भी वे भुकुंटी 
सान लेते हैं, आंखें लाल कर लेते हैं, शरीर को प्रकंपित करते हैं और क्रोध उतर 
आता है। 

नाटक हो रहा था। अनेक दृश्य सामने आ रहे थे। एक अभिनेता आया 
और उसने इतनी क्रुशलता से अभिनय किया, ऐसा दृश्य वना कि जार्ज वर्नार्ड शा 
दर्शकों में से उठकर आए और अभिनेता को एक चांटा जड़ दिया। उसने कहा--- 
'यह क्या किया आपने ?' दूसरे ही क्षण जाजं॑ वर्नाडे शा संभले। उन्होंने कहा-- 
भूल हो गई। मुझे भान ही नहीं रहा कि तुम नाटक कर रहे हो । मैंने तो तुमको 
असली ही समझ लिया था। मैंने सोचा, तुम वुरा काम कर रहे हो, इसलिए मैंने 
चांटा लगा दिया ।' 

हमारे शरीर और स्नायुओं को भी एक ऐसी आदत बन जाती है कि जब 
क्रोध आता है तब शरीर की वह स्थिति वन जाती है या शरीर की वह स्थिति 
चनने पर क्रोध उतर आता है। क्रोध भी कहेगा कि मुझे क्या पता कि तुम शरीर 
की ऐसी स्थिति का निर्माण कर लेते हो । मैंने तो देखा कि तुम ऐसा करते हो तो 
मुझे आना ही चाहिए. तुममें उत्तरना ही चाहिए । 

पहले हम इस वात से निपटें कि सनायुओं की जो आदत वन गई है, मन और 
चाणी की जो आदत वन गई है, जो वे वाहरी प्रभावों से तत्काल प्रभावित हो जाते 
हैं, उनको उपशमन की प्रक्रिया के द्वारा उन प्रभावों से बचाएं और जो आदतें 
बनी हैं उन आदतों से वचाएं। यह काम पहला है। दूसरा काम होगा कि भीतर 
से निर्देश इन तक न पहुंचे, उनको समाप्त कर दें; क्षीण कर दें । 

उपशमन ओर क्षय की प्रक्रिय॒ जब हमारी साधना के साथ जुड़ती है तो 
साधना में विकास होता है और हम जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर चलते हैं, उस 
लक्ष्य की ओर भागे बढ़ने में अवश्य ही सफल हो जाते हैं । 


चछ 
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३. धच्छे-बुरे का निधंजरा-कक्त 


हम क्रिया को देखते हैं--क्रोध के लक्षण को देखते हैं । 

भाव को नहीं देखते--क्रोध को नहीं देखते । 

लेश्या तक पहुंच, भाव को देखते हैं, तरंगों को नहीं देखते । 
अध्यवसाय तक पहुंच, तरंगों को देखते हैं, जल को नहीं देखते । 
अतिसुक्ष्म शरीर तक पहुंच, जल को भी देख लेते हैं । 
जल में तरंग : तरंग का सघनरूप भाव और भाव का सघनरूप क्रिया 
कषाय मंद कैसे हो ? बाह्यसंग मुक्ति से । 

शरीर की व्यवस्था को मित्र बना लेना-- 

० अच्छे आचरण की आदत बनाएं, हानिकारक को देखें ।' 

० नई आदत जड़ न पकड़ें, तब तक अपवाद न करें । 

० आदत को बल देने वाले मनोयोगों से लाभ उठाएं। 

० अभ्यास द्वारा चेष्टा को जीवित रखा जाए । 
निश्चय की अपेक्षा आदत का महत्त्व अधिक । 
अच्छे जीवन की पहली शर्ते आत्म-नियन्त्रण । 

आत्म-नियन्त्रण की पहली शर्तें उपवास । 
मौलिक इच्छाएं इन्हीं पर फलती हैं। 

जटिल इच्छाएं इन्हीं पर फलती हैं । 


त्ऐेन 


हमारा शरीर एक दर्पण है। इस दर्पण में मन के भाव प्रतिविवित होते रहते 
हैं। हम भावों को देखकर अदृश्य को भी देख लेते हैं। जो दूर है उसे भी पहचान 
लेते हैं। जहां तक हमारी पहुंच नहीं होती, वहां तक पहुंच जाते हैं इस दर्पण के 
अतिविम्तों के हवरा । जब देखते हैं आंखों में एक घृणा का भाव तैर रहा है, आंख 
को देखते हैं और भाव तक पहुंच जाते हैँ । जब देखते हैं कि आंख में से कुछ टपक 
रही है, हम प्रियता के भाव तक पहुंच जाते हैं। आंखों में देखते हैं, आकृति में 
देखते हैं। यह समूची आकृति कितना स्वच्छ दर्पण है कि उसमें भीतर का सब कुछ 
प्रतिविम्बित हो जाता है। यदि यह आकइत्ति नहीं होती तो शायद भावों को जानने 
का हमारे पास कोई माध्यम नहीं होता । आकृति को देखकर जान जाते हैं कि आदमी 
क्रुद्ध है। आकृति को देखकर जान जाते हैं कि आदमी क्षमारत है, सहिष्णु है। 
क्रोध और क्षमा--दोनों हमारे सामने प्रकट नहों होते। क्योंकि सहिष्णुता और 
क्रोधघ--दोनों इस शरीर के धर्म नहीं हैं । वे जहां जन्म लेते हैं ओर प्रकट होते हैं, 
उनका स्थान कोई दूसरा है। हमारे सारे भाव सूक्ष्म जगत्‌ में जन्म लेते हैं भौर 
इस स्थूल शरीर में प्रतिविभ्वित होते हैं ॥ एक है हमारा प्रतिविम्व का जगत्‌ या 
प्रतिविम्धों को पकड़ने का जगत्‌ और दूसरा है हमारे भावों के जन्म लेने का 
जगतू। हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। स्थूल को छोड़ते हैं तब 
सूक्ष्म की ओर यात्रा शुरू करते हैं । हम स्थूल शरीर को छोड़कर भाव-शरीर तक 
पहुंच जाते हैं। लेश्या तक पहुंच जाते हैं। लेश्या से भी आगे यात्रा शुरू करते हैं 
तो अध्यवस्ताय तक पहुंच जाते हैँ । अध्यवसाय से आगे यात्रा शुरू करते हैं तो 
कपाय तक पहुंच जाते हूँ। कपाय से आगे यात्रा शुरू करते हैं तो परमतत्त्व--- 
जात्मा तक पहुंच जाते हैं । 
कपाय या जतिसूक्ष्म शरीर में केवल स्पंदन हैं, फोरी तरंगें। वहां भाव नहीं 
है, कोरी तरंगें हैं। वहां चेतना के स्पंदन भी हैं और कपाय के स्पंदन भी हैं । दोनों 
स्पंदन हूँ। दोनों महासागर हैं। एक है चैतन्य का महासागर और एक है कपाय का 
सहासागर। दोनों में स्पंदन ही स्पंदन हैँ, तरंगें हो तरंगें हैं । वे तरंगें बाहर आत्ती 
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है । ते पश्णयसाय तक पहनती हैं, तब भी तरंगें, केवल स्पंदन। अध्यवसाय का 
सवाय ही हे कि सूदम चंतन्य का सपंदन । सुक्ष्म इसलिए कि उसका कोई केरद्व- 
दिए नर्टी है । शरीर में उसका कोई विशेष केन्द्र नहीं है। वे अपने सूक्ष्म रूप में 
रपरन ही रपंदन हैं। अध्यवसाय में हम देखेंगे तो क्रोध की तरंग होगी, क्रोध का 


भाए नहीं होगा । शरीर में, सूक्ष्म शरीर में क्रोध की तरंगें होंगी, क्रोध का 
दाग नी टोगा। बढ़ा तक कोरी तरंगे होती हैं। वे तरंगें जब सघन होकर भाव 


अप लेती हूं, वे लेण्या बन जाती हैं। लेश्या में पहुंचकर भाव बनता है और 


तरमें ठोस रुप ले लेती है । शक्तित, ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है । तरंग का सघनरूप 
भाव शोट भाव का सघनरूप किया । जब्र भाव सघन बनता है तो वह क्रिया बन 


जाती है और हमारे स्थूल घरीर में प्रकट होती है और हमें दिखने लग जाती है। 
दस दिया को देखते हैं। त्ोध की क्रिया को देखते हैं, कोध के लक्षणों को देखते 
7४, शोध के निमध्ों को देखते हैं, क्षमा के चिह्नों को देखते हैं, क्षमा के 
सक्ष्ों को देखते हूँ। उन चिह्ठों के सहारे आगे यात्रा णुरू करते हैँ । स्थूल से 
सृदम ही ओर, तब पहले भाव-तंत्र तक पहुंचते हैं, लेश्या-तंत्र तक पहुंचते हैं और 
॥ के जगत में जाते हैं तो अध्यवसाय आता है और फिरकपाय-तंत्र आता 

हैं जोर फिर उस चैलन्‍्य के रपंदन तक भी पहुंच जाते हूँ, जहां से चैतन्य के स्पंदन 
पंश्भूव रोते है । बटल बड़ा प्रणन है। एक चैतन्य का महासागर है । उससे बाहर 
ध्यन हे तो कु घाय का महासागर मिलता है, जहां से सारी मलिनता बाहर आ रही 
है। फिन्तु चतन्‍्य तो मलिन नहीं है, बह तो शुद्ध है, फिर यह अशुद्धता क्यों ? 
गगरण रद है। उस चैतन्य महारागर के चारों ओर एक वलय है-कपाय के 
मशासागर का। एक प्रमनन और होता है कि कपाय का महासागर जब चैतन्य के 
५ टे तो फिर शुद्धि का प्रश्न दी कहां उठता है। जो कुछ बाहर 

2 की होगा । शब्ब-लेण्या केसे होगी ? णुद्ध-माव बीस होगा 
से होगा ? कपाय से छतकर और कपाय के रस के साथ मिल- 
याग णो पूछ भी बाहर आएगा, बह मलित, अपवितन्न और अशद्ध ही आएगा। णुद्ध 


बे 
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होगा? लेश्या वी शुद्धि अध्यवसाय से होती है और अध्यवसाय की शुद्धि मंद 
दाधाय में होती है। सेश्या हमारा भाव है । यदि अध्यवसाय शुद्ध न हो तो वह कभी 


हो सझश। उच्यवसाय कभी शद नहीं होता, यदि कंपाय के महासागर 


शत पड खतरे | सपनों यो जाने के लाए गासता ने छोह दे । कापाय मंद क्ाता 
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हुँ---मन, वचन और काया को शुद्ध बनाते हैं। 

शुद्ध और अशुद्ध होने के दो कारण वन गए। शुद्ध होने का कारण है कपाय 
की मंदता और अणुद्ध होने का कारण है कषाय की तीज्रता । 

प्रभ होता है कि कपाय की मन्दता कैसे हो? इसका एकमात्न उपाय है-- 
साधना | जो व्यक्तित साधना करता है वह व्यक्ति कपाय को मन्द करने का उपक्रम 
करता है। साधना ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं कपाय का मजबूत मोर्चा शिधिल होने 
लगता है, निष्क्रिय होने लगता है। साधना का मूल प्रयोजन है--कषाय की मंद 
करना, कपाय की शवित को क्षीण करना, चैतन्य की पवित्ध घारा में मिल जाने 
वाले कपाय के अपवित्न जल को निकाल देना जिससे कि वह शुद्ध वन जाए, पवित्र 
बन जाए । पवित्न शब्द भी समाप्त हो जाए और अपवित्र शब्द भी समाप्त हो जाए, 
चैतन्य बसा का वैसा रह जाए। क्योंकि जब अपवित्न होता है तब पवित्न करने की 
वात प्राप्त होती है। वास्तव में चैतन्य न अपवित्न हैं और न पवित्न ) वह तो एक 
प्रकाण है, आलोक है, ज्योति है। वह जंसी है वैसी है। उसके लिए पवित्न या 
अपवित्न विगिषण लगाने की जरूरत नहीं है। विशेषण को इसलिए लगाना पड़ता 
है कि कपाय के द्वारा जब चैतन्य की धारा अपवित्न हो जातती है, मलिन हो जाती 
है तो उसकी सापेक्षता में चैतन्य को पवित्र कहना पड़ता है । किन्तु हम साधना के 
द्वारा उस स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि चैतन्य कोरा चैतन्य ही रहे ) यह 
पवित्त और अपविद्ध विशषण उससे कट जाए | 

वह साधना वया है जिसके द्वारा कपाय को मंद किया जा सकता है ? यह एक 
प्रश्न है। इस पर हम सोचेंगे त्तो यह स्पष्ट प्रतिभासित होगा कि अध्यात्म का 
समूचा तंत्न, अध्यात्म का समूचा उपदेश और घमम की सारी गाथाएं कपाय को मंद 
करने के लिए कही गई हैं। उनका एक मात्र प्रयोजन भी यही है। अपरियग्रह, 
अहिसा, सत्य, ब्रह्मचयं, क्षमा, संतोष, दान, शील---इन सबका उपदेश इसीलिए 
है कि कपाय मंद हो । उपदेश और उपदेश का अगला चरण है-- अभ्यास । यह 
सबने जान लिया कि कपाय को मंद करने के लिए बात्म-नियंत्रण जरूरी है, 
अभ्यास जरूरी हू, फिर प्रश्न होता है कि अभ्यास कहां से प्रारम्भ करें? सबसे 
पहले वया करे ? इस प्रइत पर धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में चर्चाएं हुई हैं तो मनो- 
विशान ने भी इस प्रश्व पर विचार किया है। दोनों विचारधाराओं की चर्चा कुछ 
मित्नती -जुलती-सी है। अनेक दार्शनिकों ने इस प्रश्न पर चितन किया है। मैं 
वर्तमान के चितन बे पहले प्रस्तुत कर, बाद में अतीत के चितन को प्रस्तुत करना 
चाहूंगा । 

टालस्टाय ने इस प्रश्न का सुन्दर समाधान दिया। उन्होंने कहा--'अच्छे 
जीवन की पहली शर्ते है--आत्म-नियंत्रण और आत्म-नियंद्रण की पहली शर्त है--- 


उपयास | हमें आत्म-नियंत्रण का अभ्यास उपवास से शुरू करना चाहिए।' यह है 
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एक मह॒पि का चितन, जो वर्तमान युग का साधक, साधु या महषि कहलाता था। 
अब हम प्राचीन चितन को लें। भगवान्‌ महावीर ने तपस्या के बारह प्रकार 
बतलाए। उन्होंने कहा--आत्म-नियंत्रण का प्रारम्भ तपस्या से करो, अनशन से 
शुरू करो ।' प्राचीन चितन और वर्तमान चितन--दोनों एक बिन्दु पर मिल गए। 
दोनों के कथन में पूर्ण साम्य है। यह यथार्थ है। जो भी आत्मा का अनुभव करने 
वाले साधक हैं वे दो मार्ग था दो लक्ष्य पर नहीं पहुंचते। सम्प्रदायों के विचार दो 
दिशाओं में पहुंच सकते हैं, दो दिशागामी हो सकते हैं, किन्तु अध्यात्म के विचार 
दो दिशागामी नहीं हो सकते । अध्यात्म को बांटा नहीं जा सकता। अध्यात्म के 
मार्ग से जो पहुंचेगा वह एक ही बिन्दु पर पहुंचेगा । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा---/अनशन से आत्म-नियंत्रण शुरू करो। आत्मा के 
नियंत्रण में सबसे व्रड़ी बाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है। टालस्टाय ने 
कहा---जो भोजन का संयम नहीं करता वह सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा ? जो 
आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को नहीं मिटा पाता, वह आत्म-नियंत्रण कैसे कर 
पाएगा ।' उन्होंने कहा--'हमारी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं। यदि हम उन 
इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते तो उन इच्छाओं के आधार पर पलने वाली 
दूसरी जटिल इच्छाओं को कभी समाप्त नहीं कर सकते । जीने की कामना, भोजन 
की कामना, काम की कामना और लड़ने की कामना--ये मौलिक इच्छाएं हैं। सभी 
प्राणियों में ये बनी रहती हैं। यदि इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इनके 
आधार पर पलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा 
सकता | इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले मौलिक इच्छाओं पर 
विजय प्राप्त करे, उन पर नियंत्रण करे ।! 
मौलिक इच्छाओं में पहली है भोजन की इच्छा | यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण इच्छा 
है, क्योंकि हमारे सारे शरीर की क्रियाएं भोजन के द्वारा संचालित होती हैं। हमारी 
प्राण-ऊर्जा भोजन से बनती है। हम जो खाते हैं, उसका एक रसायन बनता है और 
वह रसायन हमारे जीवन की प्राण-ऊर्जा बनकर शरीर-तंत्न का संचालन करता है। 
हमारे शरीर में दो महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं--तैजस्‌ू-केन्द्र और शक्ति-केन्द्र | तैजस-केन्द्र 
ह है जो खाए हुए भोजन को प्राण की ऊर्जा में बदल देता है । शक्ति-केन्द्र वह है 
जो प्राण की ऊर्जा का स्रोत है, संग्रह-स्थान है। एक ऊर्जा को पैदा करने का स्थान 
है और एक ऊर्जा का संग्रह-स्थान है। हम जो कुछ भोजन करते हैं, उसका रसायन 
बनता है और वह प्राणशक्ति के रूप में बदलता है और उसका सहयोग करता है । 
जैसा खाते हैं वैसा रसायन वनता है। अब प्रश्न होता है कि कैसा खाएं ? क्‍या 
खाएं ? कितना खाएं ? इन प्रश्नों की चर्चा मैं प्रस्तुत प्रसंग में नहीं करूंगा । 
इस सारे चिन्तन से एक महत्त्व का सूत्र उपलब्ध हुआ कि हम आत्म-नियंत्रण 
का अभ्यास उपवास से शुरू करें, अनशन से शुरू करें, कम खाने से करें और खाने 
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की वृत्तियों का संक्षेप करके करें और हमारी वृत्तियों को उभारने वाले रसों के 
संयम के द्वारा करें--उपवास द्वारा करें। यह आत्म-नियंत्रण का पहला सूत्र है। 
आत्म-नियंत्रण का दूसरा सूत्र है--शरीर। हम शरीर को साथधें यह वहुत 
आवश्यक है । जब तक स्नायुओं को नया अभ्यास नहीं दिया जाता, स्नायुओं को 
नई आदत के निर्माण का अभ्यास नहीं दिया जाता तब तक व्यक्तित्व का,निर्माण 
नहीं किया जा सकता। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक 'दि प्रिन्सिपल ऑफ 
साइकोलॉजी' में मनोवैज्ञानिक ढंग से चर्चा करते हुए लिखा है--'भच्छा जीवन 
जीने के लिए अच्छी आदतों का वनाना जरूरी है। और अच्छी आदतों के निर्माण 
के लिए अभ्यास जरूरी है। यदि हम अभ्यास किए विना ही यह चाहें कि हमारी 
आदतें बदल जाएं तो ऐसा कभी नहीं होगा । असफलता ही हाथ लगेगी ।' उन्होंने 
अच्छी आदतों के निर्माण के लिए कुछ सूत्र प्रस्तुत किए है--- 
१. अच्छी आदतें डोलनी हों तो सबसे पहले अच्छी आदतों का चिन्तन करो, 
अभ्यास करो और पुरानी बुरी आदतों को रोको | 
२. अच्छी आदतें डालने के लिए शरीर को एक विशेष (प्रकार का अभ्यास दो, 
वयोंकि शरीर की विशेष स्थिति का निर्माण किए विना हमारी आदतें अच्छी 
नहीं हो सकतीं । स्नायुओं को हमने जो पहले से आदतें दे रखी हैं, उनको 
यदि हम नहीं बदलते तो वे एक चक्र की भांति चलती रहती हैं । ठीक समय 
आता है और मिठाई खाने की बात याद आ जाती है, क्योंकि हमने जीभ को 
एक आदत दे रखी है। ठीक समय आता है और स्नायु उस वस्तु की मांग 
कर लेते हैं। खाने की, सोचने की, विचार करने की, कार्य करने की जैसी 
आदत हम स्नायुओं में डाल देते हैं, वैसी आदत हो जाती है । जो लोग बहुत 
ऊचे मकानों में रहते हूँ, वे पहली वार जब सीढ़ियों से उतरते हैं तव बहुत 
सावधानी से उतरते हैं। दूसरी-तीसरी वार उतरते हैं तो सावधानी कम हो 
जाती है और जब सौवीं वार उतरते हैं तो कोई सावधानी की जरूरत नहीं 
होती । पैर अपने आप एक-एक सीढ़ी उतरते हुए नीचे आ जाते हैं। चलने के 
साथ मन फो जोड़ने की वहां आवश्यकता नहीं होती । टाइप करने वाले 
प्रारंभ में अक्षरों को देख-देख कर टाइप करना सीखते हैं। जब वे अभ्यस्त 
हो जाते हैं, तव उनकी अंगुलियां अभीष्ट अक्षरों पर पड़ती हैं जौर जैसा 
चाहा वैसा टाइप हो जाता है। फिर 'की बोर्ड' को देखने की आवश्यकता 
नहीं होती, क्योंकि अंगुलियां अभ्यस्त हो चुकी हैं। हम स्नायुओं को जैसी 
आदत देते हैं, वे अपने आप काम करने लग जाते हैं। उस काम की संपूत्ति में 
मन की संपुवित आवश्यक नहीं होती । 
इसी प्रसंग में उन्होंने यह भी कहा--डद आदत इलो तो कोई अपवाद 
मत रखो, छूट मत रखो । पूरी आदत बना दो | आज घ्यान क्रिया! 
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अप्रियता होगी । मध्यस्थ भाव, समता भाव रहेगा। 

कपायों की प्रतिसंलीनता भी होती है। कषाय चार है--क्रोध, मान, माया 
और लोभ । ये चारों हमारे मस्तिष्क के विशेष केन्द्रों द्वारा वाहर आते हैं, प्रकट होते" 
हैं। यह प्रकृत्ति है, स्वभाव है । 

एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ दशशोन करने आया । उसने अपने पिता 
से कहा--'जों पुस्तक और कापी खरीद कर लाए हैं, उसपर मेरा ताम लिख दें। | 
पिता ने कहा--नाम लिखने की क्या जरूरत है ? ऐसे ही इनका उपयोग करो ।' 
बच्चे ने आग्रह किया, पर पिता ने नाम नहीं लिखा। बच्चा गुस्से में आ गया। 
वह हाथ-पैर पटकने लगा। पिता को एडियों से मारने लगा। यह देखकर मैं हैरान 
रह गया | इतना छोटा बच्चा और इतना तेज गुस्सा ! यह प्रकृति का अनुदान है। 
यह हमारे जन्म के साथ भीतर से आने वाला अनुदान है। इसके लिए साधना करने ' 
की जरूरत नहीं, यह स्वयं प्राप्त होता है। क्रोध आना स्वाभाविक है। यह प्रकृतिः 
का अनुदान है। इसमें आश्चर्य नहीं होता । 

साधना के द्वारा जब हम प्रतिसंलीनता करते हैं तब उन संस्थानों को बदल: 
डालते हैं, प्रतिसंलीन कर डालते हैं। यह है हमारी साधना की उपलब्धि। यह तब” 
हो सकती है जब क्रोध आदि को उभारने वाले निमित्तों से वचा जाए। कुछ लोग: 
कहते हैं---'निमित्तों से बचने की क्या जरूरत है ? कोई जरूरत नहीं है। अपने: 
अन्तर्‌ में वैराग्य होना चाहिए। व्यवहार की भूमिका की हमें जरूरत क्या है ?' 
हमें तो निश्चय की भूमिका पर चलना चाहिए । मैं मानता हूं कि ऐसा करने वाले 
सामान्य जनता के साथ अन्याय करते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं । 
जब निमित्तों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे ओर निमित्तों से नहीं बचेंगे तो 
कपाय को कभी नहीं छोड़ा जा सकेगा। कषाय के रास्ते को नहीं बदला जा 
सकता। कपाय मंद तभी हो सकते हैं जबकि हम कपाय को उत्तेजित करने वाले : 
पदार्थों से भी बचें। 

पास में कोई व्यवित एक करोड़ रुपया रखकर कहे कि मुझे संत्तोष है। कोई: 
लोभ नहीं है, ममत्व नहीं है । पड़ा है मेरा क्या लिया । मैं समझता हूं, इसके पीछे 
शत-प्रतिशत वंचना है । एकाध व्यक्ति लाखों में कोई अपवादस्वरूप निकल सकता 
है। अन्यथा धोखा ही धोखा है। वाह्म संवंधों से हम मुक्त नहीं हो सकते और- 
कपाय को भंद करने की वात सोचते हैं तो बड़ा घोखा होता है। जो व्यक्ति कषाय- 
को मंद करना चाहता है उसे कपाय की प्रतिसंलीनता करनी ही होगी । 

भन, वचन और काया--ये तौनों योग हैं। तीनों क्रिया-तंत्ष के अंग हैं । इनका 
काम है--कार्य करता । जो काम करेगा वह चंचल होगा। वह कभी स्थिर नहीं 
होगा। आपको कपड़े धोने हैं और आप चाहें कि हाथ स्थिर रहें, हिले ही नहीं, 
यह नहीं हो सकता। कपड़े कभी नहीं घुलेगे। रसोई पकानी है और आप कायोत्सगः 


“२८ आभामंडल 


कर बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं तो रसोई कभी नहीं बनेगी। काम करता है तो 
चंचलता करती होगी । मन का काम चंचलता पैदा करना है, वचन और काया का 
'काम भी चंचलता पैदा करना है। चंचलता इसका स्वभाव है, प्रकृति है। प्रति- 
संलीनता करनी है तो इवकी दिशा बदलनी होगी । साधना के द्वारा प्रतिसंलीनता 
कर मन को स्थिर किया जा सकता है, वाणी को स्थिर किया जा सकता है, काया 
को स्थिर किया जा सकता है। एक ओर है प्रकृति का अनुदान और दूसरी ओर है 
“साधना का प्रयत्न) साधना के प्रयत्न के द्वारा हम प्राकृतिक अनुदानों को बदल 
सकते हैं। इन प्राकृतिक अनुदानों को बदलने का नाम ही है साधना और यही है 
कषाय को सन्द करने की प्रक्रिया । 
भगवान्‌ महावीर ने आत्म-नियंत्नण के, लेश्या-शुद्धि के, अध्यवसाय-शुद्धि के 
'तीन बाहरी सूत्र बतलाए, जो बाहर से हमें प्रभावित करते हैं । वे तीन सूत्र हैं-- 
उपवास, कायोत्सर्ग और प्रतिसंजीनता। ये तीन बाहरी सूत्र हैं जो हमारे कषाय 
"को मंद करते हैं, लेश्या को शुद्ध करते हैं, अध्यवसाय को पवित्र बनाते हैं। जब ऐसा 
होता है तब कषाय अपने-आप मंद हो जाता है । कषाय को मंद करने के लिए भी 
हमें एक क्रम से चलना होगा । यदि सीधे ही हम कषाय को मंद करने चलेंगे तो 
विफल हो जाएंगे। क्‍योंकि कषायों का इतना तेज आक्रमण है कि हम उसे सहन 
नहीं कर पाएंगे । इसलिए हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि कषायों को पोषण 
"कहां से मिलता है ? जिस मार्ग से उन्हें पोषण मिलता है, हम उस मार्ग को नष्ट 
ही कर डालें। जब पोषण बंद हो जाता है तब कषाय मंद हो जाता है। मन, वचन 
और कायाः--ये तीन माध्यम हैं । इन तीनों के द्वारा मैल जब अन्दर पहुंचा है तब 
*इन तीनों के द्वारा कषाय पुष्ट होते हैं। जब हम मन, वचन और काया के प्रति 
जागरूक हो जाते हैं, अवशन शुरू कर देते हैं, काय-क्लेश और प्रतिसंलीनता शुरू 
-कर देते हैं तो कषाय को मिलने वाला पोषण बंद हो जाता है। जब ,पोषण नहीं 
मिलता, बाहर की रसद प्राप्त नहीं होती, तब धीरे-धीरे मूल नष्ट हो जाता है। 
'उसका वल क्षीण हो जाता है। जब हमारा कषाय मंद होता चला जाएगा तव 
'चैतन्थ की रश्मियां अपने-आप बाहर फूटेंगी । 
दोनों स्थितियां हमारे सामने हैं। एक स्थिति है--विशुद्ध अध्यवसाय» 
“बिशुद्ध लेश्या की। दूसरी स्थिति है--अशुद्ध अध्यवसाय और अशुद्ध हों 
जैसे-जैसे साधना का वल बढ़ेगा, वैसे-वैसे कषाय मंद होगा-। जैसे-जैसे 
“होगा, वैसे-वैसे अध्यवसाय, लेश्या, भाव, कर्म और विः 
नचले जाएंगे । के 
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१० व्यक्तित्व के दो खंड-- 
० स्थूल व्यक्तित्व का नियन्त्रण । 
० सुक्ष्म व्यक्तित्व का शोधन । 
० केवल दमन या नियन्त्रण नहीं, शोधन । 
२७० निषेध से बुरे रंगों के परमाणु भीतर नहीं जाते, फलतः लेश्या शुद्ध ! 
३ ० स्थूल और सूक्ष्म के मध्य दस संस्थान । 
४७ सम्पर्क सूत्र लेश्या-- 
० यह स्थूल जगत्‌ के कच्चे माल को भीतर पहुंचाता है और सूक्ष्म जगत्‌ 
के पवके माल को बाहर पहुंचाता है। 


च्छ्र 


अच्छे जीवन के लिए आत्म-नियंत्रण आवश्यक है। किन्तु वर्तमान का मनो- 
विज्ञान इस भाषा को कम पसंद करता है। आत्म-नियंत्रण और आत्मदमन की 
भाषा को पुरानी भाषा माना जाता है। वर्तमान का विचार है कि मनोभावों का 
दमन नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मनोभावों का नियंत्रण करने 
से अनेक विक्वतियां पैदा होती हैं। यदि स्वाभाविक मनोभावों को दबाया जाता है, 
रोका जाता है तो वे दमित वासनाएं व्यक्ति को विक्रृत बनाती हैं और मस्तिष्क में 
एक प्रकार का पागलपन भर देती हैं। इसलिए उनका दमन नहीं होना चाहिए। 
'इस बात में कुछ सचाई है, किन्तु किसी भी बात को हम पूरे सत्य के रूप में 
स्वीकार कर लेते हैं तो स्वयं सत्य का अपलाप हो जाता है। प्रत्येक विचार सापेक्ष 
होता है। उस सापेक्षता को समझे बिना, उसे सर्वांगीण या सावभौम विचार मान- 
-कर जैसा होता है वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया जाता है तो सत्य की दिशा 
उलट जाती है और हम स्वयं असत्य की ओर प्रस्थान कर देते हैं । 
यदि केवल दमन ही होता तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती । किन्तु अध्यात्म 
की साधना में दमन के साथ-साथ शोधन की. क्रिया भी प्रस्तुत है। कोरा दमन 
नहीं, कोरा नियंत्रण नहीं । आत्म-नियंत्रण, आत्म-शोधन--दोनों साथ-साथ चलते 
हैं। आत्म-नियंत्रण आत्म-शोधन के लिए है। आत्म-शोधन उद्देश्य है तो आत्म- 
“नियंत्रण उसका साधन है। आत्म-शोधन साध्य है तो आत्मु-नियंत्रण उसका साधन 
है। किन्तु साधन का उपयोग न किया जाए, यह बात समझ में नहीं आती । साधन 
का उपयोग बहुत ही आवश्यक है, किन्तु इस बात को भी विस्मृत नहीं कर देना 
“चाहिए कि आत्म-शोधन परम आवश्यक है। शोघन की प्रक्रिया निरंतर होनी 
चाहिए। यह निरंतर चालू रहनी चाहिए। आत्म-शोधन या अन्तर-शोधन की 
सबसे बड़ी बाधा है---अहं । यह बहुत वड़ी समस्या है। व्यक्ति कुछ अजित किए 
हुए होता है । न जाने उसने कितनी गलत आदतें, गलत संस्कार अजित किए हुए 
'है। किन्तु आदमी उनका प्रायश्वित्त करता नहीं चाहता, उनका शोधन, परिमार्जन 
-और परिप्कार करना नहीं चाहता और इसलिए नहीं चाहता कि अहूं उसमें बाधक 
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चन बैठा है । 'मैंने यह किया और में यह स्वीकार करूँ कि यह बच्छा. नहीं हुआ, 
शसा कभी नहीं हो सकता ।” अहं की एक ग्रन्थि मन में निर्मित हो जाती है ! उसका 
शोधन नहीं होता, प्रायश्चित्त नहीं होता । वह आदमी दुष्क्ृत की गा मे नहीं कर 
सकता, सुक्ृत की अनुमोदना नहीं कर सकता और भष्यात्म की शरण में नहीं जा 
सकता जो व्यक्ति दुप्कृत की गर्ह नहीं कर सकता, सुकृत की अनुमोदना नहीं कर 
सकता और अध्यात्म की शरण में--आत्मा की शरण में नहीं जा सकेता, वह 
प्रायश्वित्त नहीं कर सकता । अहं की सबसे बड़ी वाघा है इसमें । जो भहं भाव से 
पीड़ित है वह विनम्र नहीं हो सकता। वह दूसरों को सहयोग नहीं दे सकता, संयम 
का भी योग नहीं दे सकता । उसे पग-पग पर अहं सताने लग जाता है । अहूं जब 
विस्तृत होता है तव ममकार बन जाता है। ममकार कोई अलग नहीं है। अहं का 
ही एक रूप है--ममकार | जब अहंकार किसी के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ लेता 
है, किसी को धनिप्ठ मान लेता है तो वह अहंकार मम॒कार के रूप में वदल जाता 
है। मेरा शरीर, मेरा घन, मेरा परिवार, मेरा घर--यह जो मेरापन है वह सारा 
'ममकार है। यह भहं का ही विस्तार है। अहंकार ने शरीर, धन आभादि के साथ 
घनिष्ठता स्थापित कर ली, और वह ममकार के रूप में बदल गया । इस अहूं का 
विसजन कठिन होता है। आत्म-शोधन में यह बहुत बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति 
आत्म-नियंत्रण करता है, उसके लिए यह सुविधा हो जाती है कि जब वह आत्म- 
नियंत्रण करता है, बाहरी आवेगों और वाहरी निमित्तों से वचता है तो अहं के 
शोघन की, अहू के विसर्जन की संभावनाएं उसके सामने सहजरूप में उपस्थित हो 
जाती है। 
अह वी ग्रन्थि यचहुत जटिल होती है। उसको तोड़ना कठिन होता है। उसके 
शोधन की प्रक्रिया के दो महत्त्वपूर्ण सूत्र हैं--स्वाध्याय और ध्यान । इन दो साधनों 
के द्वारा अहूं की प्रन्धि को काठा जा सकता है। अपने-आपको जानने का प्रयत्न, 
अध्ययन, मनन और चिन्तन स्वाध्याय है । जब यह ज्ञान और चितन एकाग्रता की 
निश्चित विन्दु पर पहुंचता है, तव वह ध्यान बन जाता है। ज्ञान और ध्यान, 
रवाष्याय और ध्यान एक ही हैं; वास्तव में, दो नहीं हैं। केवल मात्रा का अन्तर है, 
परिमाण का अंतर है। पानी पानी है और पानी बरफ भी है । पानी में और बर्फ 
भें फोई अन्तर नहीं है। पिन्तु विन्दु का अन्तर है । तापमान के एक चिन्दु पर पानी 
पानी हैं: और अंतिम बिन्दु पर वही वरफ वन जाता है, जम जाता है । पानी तरल 
४ । शान तरल है। वरफ ठोस है, सघन है । ध्यान ठोस है, सघन है। ज्ञान ही एक 
पन्दु पर पहुँच फर ध्यान वन जाता है। ज्ञान और ध्यान, स्वाध्याय जौर ध्यान--- 
ये से ऐसे साधन है जो झहं की ग्रन्पि को तोड डालत्ते हैं । 
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नियंत्रण की प्रक्रिया आत्म-शोधन के साथ-साथ चलती है। जहां कोरा आत्म- 
नियंत्रण होता है, आत्म-शोधन नहीं होता, कोरा उपवास होता है, कोरा कायक्लेश 
होता है, कोरी प्रतिसंलीनता होती है, यदि उनके साथ ज्ञान और ध्यान नहीं होता 
तो मनोविज्ञान की बात सही हो जाती है कि कोरे आत्म-नियंत्नण से मनुष्य में 
विक्रतियां उभरती हैं । किन्तु अध्यात्म के साक्षात्‌ द्रष्टाओं ने किसी एक ही सत्य 
का प्रतिपादन नहीं किया और किसी एकांगी साधना का उपदेश नहीं दिया। 
उन्होंने समग्र मार्ग प्रस्तुत करते हुए कहा कि आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के 
लिए, उन्‍तत जीवन की उपलब्धि के लिए, अच्छे जीवन के निर्माण के लिए आत्म- 
नियंत्रण और आत्म-शोधन--दोनों जरूरी हैं। दोनों साथ-साथ चलने चाहिए | 
दोनों का योग होना चाहिए । 

महावीर से पूछा गया--'्या ज्ञान मोक्ष का मार्ग है ?! 

"नहीं, कोरा ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है ।' 

'क्या दर्शन मोक्ष का मार्ग है ?! 

“नहीं ।' 

“क्या चारिव् मोक्ष का मार्ग है ?' 

नहीं ।' 

आप आश्चये करेंगे यह सुतकर कि महावीर कहते हैं--'ज्ञान मोक्ष का मार्ग 
नहीं है। दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है। चारित्न मोक्ष का मार्ग नहीं है ।' फिर प्रश्न 
होता है कि मोक्ष का मार्ग कौन-सा है ? फिर महावीर से पूछा--'भंते ! तो फिर 
मोक्ष का मार्ग कौन-सा है ?' महावीर ने कहा--“अकेला ज्ञान, अकेला दर्शन, अकेला 
चारित्न मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते। जब तीनों का योग होता है तब मोक्ष 
घटित होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्न---तीनों का समन्वित प्रयोग ही मोक्ष का 
मार्ग है। ये अकेले मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते।* 

हम किसी एक बात को पूरी बात न मान लें । हम इस दृष्टि से सोचें कि कोई 
व्यक्ति किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, चिन्तन प्रस्तुत करता है तो वह 
मात्र एक स्फुलिंग है, एक चिनगारी है । हम एक चिनगारी को पूरी आग न मान 
लें, उसे मात् एक चिनगारी ही मानें । आग और है, चिनगारी और है । एक कथन' 
को, एक प्रतिपादन या चिन्तन को पूरा न मानें । 

हम कोरे आत्म-नियंत्रण को भी साधक न मानें और कोरे आत्म-शोधन को 
भी साधक न मानें । जब आत्म-नियंत्रण और आत्म-शोधन--दोनों हैं, दोनों का 
योग होता है, तब अध्यात्म की यात्रा सम्पन्त होती है और हम जहां पहुंचना चाहते 
हैं, वहां पहुंच जाते हैं । 

हम दो व्यक्तित्वों में जीते हैं। एक है स्थूल व्यक्तित्व और दूसरा है सूक्ष्म 
व्यक्तित्व । इस भौतिक शरीर से, पौद्ूगलिक शरीर से जो हमारा संबंध है वह 
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परे, केसे करें ? यह स्थूल शरीर के सुध्म जगत्‌ की बात है। सूक्ष्म शरीर का 
मूहम जगा सा झोगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती । जिस सूक्ष्म शरीर ने इस 
गत शरो निर्माण फिया, उस स्थल शरीर की यह सूक्ष्म रचना है। तो जो 
निर्माता # सद्म शरीर, उत्तकी सुक्ष्मता पर विचार करें तो शायद आदमी का 
दिमाग काम ही नहीं कर पाएगा । बहुत सूद्म है, सुक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत्‌ । 

प्स सूद्म शरीर ने स्थल शरीर के साय संपर्क स्थापित करने के लिए या 
ग़बूत शरीर को जीव का व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए दस बड़े कारखाने खोल 

पहें। इस कारयानों का काम यह है कि जो सूक्ष्म आए उसे स्थल बनाना, उरे 

ग्यल शरीर में शेजना और इस स्थूल शरीर के व्यक्तित्व को जीव का रवहूप 
प्रशत करना, जिससे कि हम पहसान से कि यह जीव है 

गसि का कारखाना ऐसा है जो किसी को मनुष्य, किसी को पशु, तिय॑ब्च 
गनाता है, प्राणियों वी जितनी जातियां-उपजातियां हैं थे सारी इसी की निभितियां 
४ यह जमुफ-अमुक प्रकार के सेलों का निर्माण करता है और अपने-अपने ढंग के 
पा्दी निभित को जानते है। हर प्राणी के सेल भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं और वे 
मिस्म-तन्‍्ग प्रकार का काम फरने /। बड़ी बुद्धि से काम लेना पड़ता है इस गति 
के कारखाने एक छोठा-गा उदाइरण लें । इन वर्षों में मच्छरों को मारने के 
लि! ७ ही० टी० का प्रयोग दिया गया। प्रारंभिक बर्षों में मब्छर कम होने 
सम । वज्तग गन्छरों के कोशाणओं से एसा परिवर्तन कर लिया कि अब डी० डी० 
हा छत धर कोई असर नही शोता | वे बह रहे हैं । 
हुल्तियों का सस्थान भी घर यू सठा है । सेठ सारी दुर्द्रियों का काम गंवालित 
पार व है । | हार सदा ण 7 - गति जो मन्य होता 7, पण होता है, हैग सी 
वी गन है। जीय का देसरा लबब टै>हगच्ट्रिय। जिगके इनच्दियां होती हे थे 
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दार्थ का लक्षण ही है--रणश्मियों को विकीर्ण 'करता। हर पदार्थ से रश्मियां 
पिकलती £। रश्मियां ओरा बन जाती हैं। एक इंट की रश्मियां भी ओरा वन 
जाती हैं। एसी स्थिति में हम यह कैसे मानें कि जिसमें लेश्या होती है, ओरा होती 
» बढ़ जीव होता है और जिसमें लेश्या नहीं होती, ओरा नहीं होती वह अजीव 
होता 2 ? यह लक्षण धटित नहीं होता। इसमें दोप है । ओरा जीव गौर अजीव 
ल्‍ में होती है। यह प्रश्न आता है। हम इसे समझें। यह सच है कि पदार्थ में, 
अजीब में भी औरा होती है । किन्तु उसकी ओरा निश्चित होती है, वह बदलती 
नहीं । जीव की ओरा अनिश्चित होती है, वदलती रहती है । कभी उसकी ओरा 
अच्छी होती है और कभी बुरी होती है। कभी उसके रंग अच्छे हो जाते हैं और 
परभी बुरे हो जाते हैं। और यह इसलिए होता है कि उसको बदलते वाला लेश्या- 
तंत्र, भाव-संत्र भीतर विद्यमान है। पदार्थ में कोरा विकिरण होता है, किन्तु उस 
विकिरण को बदलने बाला, परावतित करने वाला कोई तत्त्व भीतर नहीं हैं । प्राणी 
मगे ओरा था नियामता तत्त्व है--लेश्या । लेश्या के दो भे द्रव्य-लेश्या और 
भाव-निश्या, पौदगलिय-लेश्या और आत्मिक-नेश्या। वह निरंतर वदलती रहती है। 
पदार्भ में मह परिवनेन नहीं होता। पदार्थ के बारे में एक वैज्ञानिक निश्चित बात 
मा सकता है, निश्चित नियम बना सकता है । उनके सार्वभोम नियमों की व्याख्या 
पी जा सयती ई किन्तु प्राणी के बारे में फोई निश्चित नियम या व्याख्या नहीं की 
जा सवसी । यह सामियाना वंधा है । यह दच्छा हो तो छाया करे, इच्छा न हो तो 
ने फरे, ऐसा यानी नही होता । यदि यह बंधा है तो निश्चित ही छाया करेगा, किन्तु 
णी के लिए यह घटित नहीं होता। वह जब एच्छा होती है तब छाया में बैठ 
जाता । और जब रु॒च्छा ट्रीती है तब धूप में बैठ जाता है। यर्मी लगती है तो छाया 
में था जाता ह और नर्दों जगती है तो घृप में चला जाता है । प्राणी की यह स्वतंवता 
ऐ१ अ-प्राणी को गए स्वतंद्षता नहीं होती। रेलगाड़ी हे लिए यह संभव नहीं है कि 
यह यह सोचे, में पटरी पर इतने भीज चली हूं, अब सीधे रास्ते से चलूं । किन्तु एक 
छोटी -सी घीटी गे लिए यह संभव है। प्राणी की जो विशेषता है, वह है उसकी 
पर्तंतता । उसदी घिभार की स्वतंत्रता। विचार का संस्थान, भाष का संस्घान 
श्तना बढ़ा ए क्षि उसके लिए कोर्ट नियम नहों बसाया जा सकता, उसकी कोई 
विश्चिग स्थास्या नहीं की जा समझती । झाज के मनौयेशानिशों के हजारों-हजारों 
गो और जअन्पेषपों के घादजूद सनी प्राणियों के लिए कोई सा्दभीम नियम 
सही इसाया णा सता और नदिए्प में भी नारी बनाया झा सकेगा । 
राणी शोर परम में बट मौलिय झखर है कि पदार्य की औोरा निश्चित होर्त 
3 उनमें परियर्तन बारने दाला निधाभर परुय की होता । पाणी सी घोरा ददखर्स 
एाती है। उससे झभी बला, एनी लाख री 
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में होता है तो लाल रंग का ओरा बन जाता है । आदमी शांत होता है तो सफेद रंग 
का ओरा बन जाता है। ओरा प्राणी का लक्षण है, किन्तु इसके साथ इतना और 
जोड़ देना चाहिए कि परिवरततंनशील ओरा प्राणी का लक्षण है। लेश्या प्राणी का 
लक्षण है । 

यह लेश्या का बहुत बड़ा कारखाना है । कषाय की तरंगें और कपाय की शुद्धि 
होने पर आनेवाली चैतन्य की तरंगें--इन सब तरंगों को भाव के सांचे में ढालना, 
भाव के रूप में इनका निर्माण करना, और उन्हें विचार तक, कर्म तक, क्रिया 
तक पहुंचा देना--यह इसका काम है। यह सवसे बड़ा संस्थान है। सूक्ष्म शरीर 
और स्थूल शरीर के बीच में यदि कोई संपर्क-सूत्र हैतो वह वास्तव में है 
लेश्या। लेश्या ही संपर्क सूत्र है। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के द्वारा जो 
कुछ बाहर से आता है वह कच्चा माल होता है। लेश्या उसे लेती है और उसे 
कषाय तक पहुंचा देती है। वह कच्चा माल कषाय के संस्थान तक पहुंच जाता 
है। यह लेश्या का काम है। फिर भीतर से वह कच्चा माल पक्का बनकर आता है। 
जो कर्म जाता है वह फिर विपाक होकर आता है । भीतरी स्नाव जो रसायन वनकर 
आता है उसे लेश्या फिर अध्यवसाय से लेकर हमारे सारे स्थूल तंत्र तक, मस्तिष्क 
और अन्त:ख्रावी ग्रन्थियों तक पहुंचा देती है। इसलिए यदि हमारे स्थूल शरीर में 
लेश्या के प्रतिनिधि संस्थानों को खोजें, उनके बिक्री संस्थानों को खोजें तो जितनी 
अन्त:स्नावी ग्रन्थियां हैं, ये सारी लेश्या की प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, बिक्री संस्थान हैं । 
उनके सेल्स मैनेजर वहां बैठे हैं। अच्छे ढंग से उनके माल की सप्लाई कर रहे हैं । 

अन्त:स्रावी भ्रन्थियों के जो स्राव हैं, वे कर्मो के स्राव भीतर से आते हैं लेश्याः 
के द्वारा और-यहां आकर वे सारे बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सारा 
बाहरी व्यक्तित्व उससे बदल जाता है। जो भी माल आता है, वह रंगीन आता है। 
भीतर जाता है वह भी रंगीन जाता है। बाहर आता है वह भी रंगीन आता है। 
कपषाय शब्द का चुनाव भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। कषाय का अर्थ होता है--+रंगा 
हुआ। लाल रंग से रंगा हुआ या केवल रंगा हुआ। रंगे हुए कपड़े को काषायिकः 
कपड़ा कहा जाता है। 

भीतर में बड़ा रंग का संस्थान है--कषाय का तंत्र । वहां जो- कुछ भी जाता है 
वह रंगीन होकर ही जाता है | वहां बिवा रंग की कोई वस्तु नहीं है । वहां जो कुछ 
है वह सारा रंगा हुआ है। रंग ही रंग का सारा संस्थान है। वहां से जो कुछ भी 
आता है वह रंगकर आता है। जितने कर्म के परमाणु हैं वे सारे के सारे रंग केः 
परमाण्‌ हैं। है 

एक आदमी हिंसा का विचार करता है तो काले रंग के. परमाणुओं को' 
आकर्षित करता है। एक आदमी असत्य बोलता है तो काले रंग के परमाणुओं को 
आकर्षित करता है। गन्दले काले रंग के परमाणु । एक आदमी: क्रोध: करता है तो 
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समिन खाल रंग के परमाण आकपित होते हूँ । रंग दो प्रकार के होते हैं । एक है--- 
प्रकयशमास रंग औराएं टै--गन्दला रंग । एक आदमी माया का व्यवह्दार करता है 
सो सरदले मीले रंग के परमाण आाकपित करता है । जो आदमी बुरे काय करता है 
अदागट पाएन्‍र्थानों का सेवन करता है, उनका आचरण करता £ तो गन्दा काला, 
सरदा मीला, बनन्‍्या लाल, गरदा पीला, सनन्‍्दा सफंद पांचों गन्‍्दे रंगों के परमाणु 
आय पिन होते ई भर थे भीतर के कपाय-तंत्र तक पहुंच जाते है। उनको पहुंचाने 
साली [-लेश्या। संबर्स-यूख छा सारा कार्य लेश्या के हाथ में है। फिर वहां से पक- 
पकामार जब विधाझ होता है, पुरे रंग सार जब थे बाहर थाते हैं, तब लेश्या उन्हें 
संभालती £ और उन्हें बाहर तक पहुंचा देती है, विपादा तक पहुंचा देती है । 
मे धियाया हमारे भिन्न-भिन्न अन्त खादी प्रन्थियों में आायर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की 
घेदनाएं और प्रतिक्रियाएं प्रवाट उरते है। यह रंग का सबसे बड़ा संस्थान हें--- 
से/्या-्गत। गगारा सारा जीवन-तंब्र रगों के आधार पर चलता है। आज के 
समोरेधानिदा और वैज्ञानिकों से यह खोज को है कि स्यवित्त के अन्तरु-मत को, 
धयर्जतन मसे को और मरिताक को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है--रंग । 
रंय 7मारे समच ब्यविकत्य को प्रभावित करता है । यह बहत बड़ी सनाई है । हम 
3 उसादा रग से प्रभावित होते हैं । रस गा नी प्रभाव होता है, गन्‍्ध और स्पर्श 

था भी प्रभाव छोत़ा है, कि रंग जिसना प्रभाव डालता है, उतना कोई नहीं 
शलता । खसे साय रंगों से प्रभावित होने हैं। हमारे जीवन का संवंध रंग से है। 
(मारी शस्यू का संबंध रंग से £। हमारे पुनर्जन्य का संवंध रंग से है । हमारे भावों- 
पिदारो या संयध रंग से है । जिस प्रकार के रंग हम प्रहण करते हैं, वसे ही हमारे 
भाय हमे जाते है। जयदराम हिंसा का विचार करते हैं तब काले रंग के परमाण 
जावापिंत होते ई सौर णमारी आत्मा मेः परिणाम भी काले रंग के अनुरूप बन जाते 
ऐसा सानिध्य मिगता है, बसा घन जाता है। रफ़ट्रिक के सामने जैसा रंग 
भाता ३, घर वसा ही दीखने लग जाता है ॥ रफटिक का अपना रंग नहीं होता। 
२ सामने याशा रंग आा है तो बट काला, पीला रंग जाता है तो वह पीला, 
घाय रे जया ४ को पा साध औौर नीना रंग शाता है तो वह नीला बन जाता 


है । हास्य पे पर्थिमों गा अपना गोई रंग नहीं होता। सामने जिस रंग के 


शाद-उग्या हो जाद। ५ । यह संस्पान हमारे झोदन जी प्रत्येक गतिविधि से संवद्ध 
शलर गए इस दिपय पर एम बात दिम्तार से उच् 
हर लिए इस दिपय पर एल ७ 3 विस्तार से चचा करनी होगी । 


३८ आभामंडल 


साथ--सबके साथ रंगों का सम्बन्ध है । स्थूल व्यक्तित्व का ऐसा कौन-सा विपय है, 
जिसके साथ रंग का सम्बन्ध न हो। यह अंग्रुली हिलती है। इसका भी अपना रंग 
है। एक अंगुली का नाम है--तजंनी । इसका काम है तर्जना देना । इसे ही त्जनी 
क्यों कहा गया ? दूसरी अंग्रुली को तर्जनी क्यों नहीं कहा गया ? इसे तर्जनी इसलिए 
कहा गया कि इसका रंग तर्जना देने वाला है। हमारी अंगुलियों का, हमारे 
घुटने और एड़ी का, हमारे पैर तक के भाग का रंग, हमारे कटि तक के भाग का 
रंग और शरीर के ऊपरी भाग का रंग अलग-अलग है। सारा रंग ही रंग है। जो 
भी हम खाते हैं, वह आहार-पर्याप्ति के कोष में जाता है। आहार-पर्याप्ति की वे 
कोशिकाएं सबसे पहले उन परमाणुओं को रंग और रूप में बदलती हैं । उनको रंग 
देती हैं। हमारा सारा विचार रंग से संबद्ध है । हमारा चिन्तन, स्मृति रंग से संवद्ध 
है । सारे व्यक्तित्व को लेश्या रंग प्रभावित किए हुए हैं। इसलिए इस विषय पर 
विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है। 
पांचवां संस्थान है--योग का, प्रवृत्ति का। यह भी व्यक्तित्व के पहचान का 
एक लक्षण है। योग का अर्थ है--चंचलता | प्रश्त हो सकता है कि यह जीव का 
लक्षण कैसे बत सकता है ? चंचलता परमाणु में भी होती है। इसका उत्तर है कि 
जीव में स्वेच्छाकृत चंचलता होती है, परमाणु में स्वेच्छाकृत चंचलता नहीं होती । 
प्राणी का लक्षण केवल गति नहीं है, किन्तु स्वेच्छाकृत गति है। गति अचेतन में भी 
होती है। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें गति न हो। पुदूगल और 
जीव--दोनों में गति है। पुद्गल में स्वेच्छाकृत गति नहीं होती, जीव में स्वेच्छा- 
कृत गति होती है। इसलिए योग भी जीव का एक लक्षण है। 
ज्ञान, दर्शन, चारित्न, उपयोग और वेद--ये पांचों ही जीवों के लक्षण हैं । 
जिममें ज्ञान होता है, वह जीव और जिसमें ज्ञान नहीं होता, वह अजीव । जिसमें 
देखने की शक्ति होती है, वह जीव और जिसमें देखने की शक्ति नहीं होती, वह 
अजीव । जिसमें अनियत आचरण की क्षमता होती है, वह जीव और जिसमें यह 
क्षमता नहीं होती, वह अजीव । जिसमें उपयोग की शक्ति--चाहे तो जानना और 
न चाहे तो न जानना--होती है वह जीव और बाकी अजीव । जिसमें दूसरे 
प्राणी को उत्पन्न करने या जन्म देने की क्षमता होती है, वह जीव और जिसमें 
यह क्षमता नहीं होती, वह अजीव । ह 
ये दस ऐसे संस्थान हैं जो हमारे सूक्ष्म व्यक्तित्व और स्थूल व्यक्तित्व के 
बीच में बैठे हैं और सूक्ष्म शरीर से आने वाले अनुदान को उपलब्ध कर, उसे स्थूल 
बनाकर स्थूल व्यक्तित्व में संग्रेषित करते हैं और स्थूल व्यक्तित्व को एक जीव 
होने का गौरव प्रदान करते हैं । 


ज्ण >हा 


श्र 


९, ज्यो व्यक्तित्व का रुपान्तररा 
व्ठरत्ा हे [$ | 


ब्ययित बदलना चाहता है : 
स्यवितत्य के सीन अग-- भाव, वियधार, व्यवहार 
शोघन, नियस्थण नियन्त्रण 
घोधन की सरस्यपूर्ण प्रक्रिया--लेश्या या भावकेन्द्र पर जागना । 
भाषमैंसद्र अन्त: और वबापर--दोनों से प्रभावित होता है । 
पुरे के निमन्‍्त्रण से बाहरी तत्व लेश्या को प्रभावित नहीं करते तब भावकेन्द 
शवितशाली होकर भीतर से आने बाले बुरे ल्लावों या विपाकों को निष्किय 
बसावार याहर फेंकने में समर्थ शोता है । 


अशुय भाव शुद्ध भाव 

७० एण--भजितेरिद्रिय परदा--जिलेन्द्रिय 
० 0 ण-- सघपलगा _जस--स्पिरता 

० शाण--मन गी अधाति प्य--मन की एांति 
७ भील--रस लोलपता पद्चय-- रस विज 


० पोपात--पढक्ता तजस--सरलता 


हर समझदार व्यक्ति अपना रूपान्तरण चाहता है, व्यक्तित्व को बदलना 
चाहता है। जो जैसा है, वैसे में संतुष्ट नहीं होता, और अच्छा बनना चाहता है। 
व्यक्तित्व के रूपान्तरण की यह भावना प्रत्येक व्यक्ति में सतत्‌ वनी रहती है । 
परन्तु प्रश्न है कि व्यक्तित्व का रूपान्तरण कैसे हो और कहां हो ? वह कौन-सा 
केन्द्र है जहां पहुंचकर व्यक्ति रूपान्तरित हो सकता है, अपने व्यक्तित्व को बदल 
सकता है| व्यक्तित्व का आवरण और व्यक्तित्व का रूपान्तरण---ये दो बातें हैं । 
व्यक्तित्व पर आवरण तो जब चाहे तव डाला जा सकता है। जो व्यक्ति जैसा है 
वेंसा दीखना कम पसन्द करता है। वह बहुत बार अपने व्यक्तित्व पर आवरण 
डाले रहता है जिससे कि दूसरा उसे पहचान न सके, उसके असली रूप को जान न 
सके। आदमी को यथार्थ में जान पाना, पहचान पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि 
उसके व्यक्तित्व पर इतने आवरण हैं कि कोई भी मूलरूप को नहीं जान सकता । 
कोई भी व्यक्ति अपने आपको क्रोधी या मायावी प्रदर्शित करना नहीं चाहता । 
क्रीधी व्यक्ति अपने आपको अत्यन्त शान्त और क्षमाशील' प्रदर्शित करना चाहता 
है और मायावी व्यक्ति भी अपने आपको बहुत ऋजु और सरल दिखाना चाहता 
है। वह स्वयं को वीतराग जैसा दिखाना चाहता है। इस प्रकार व्यक्तित्व पर 
अनेक आवरण डाल दिए जाते हैं। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। व्यक्ति 
को समझने में जितना धोखा होता है उतना धोखा और किसी को समझने में नहीं 
होता । पदार्थ को समझने में कोई धोखा नहीं होता । किन्तु व्यक्ति को सही रूप 
में पहचानने में धोखा होता है और इसका कारण स्पष्ट है कि व्यक्तित अपने 
व्यक्तित्व पर आवरण डालना जानता है। उसमें आवरण डालने की तीत्र वृद्धि है, 
क्षमता है| 

व्यक्तित्व का रूपान्तरण दूसरी बात है। रूपान्तरण करना आवरण डालना 
नहीं है । रूपान्तरण में व्यवित विल्कुल बदल जाता है | व्यक्ति नया हो जाता है। 
उसका नया जन्म हो जाता है। फिर आवरण डालने की बात नहीं होती । 
“छुपान्तरण से व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा 


के 


प्ल्यं 


हर समझदार व्यक्ति अपना रूपान्तरण चाहता है, व्यक्तित्व को बदलना 
चाहता है। जो जैसा है, वैसे में संतुष्ट नहीं होता, और अच्छा वनना चाहता है। 
व्यक्तित्व के रूपान्तरण की यह भावना प्रत्येक व्यक्ति में सतत्‌ बनी रहती हे । 
परन्तु प्रश्त है कि व्यक्तित्व का रूपान्तरण कैसे हो और कहां हो? वह कौन-सा 
केन्द्र है जहां पहुंचकर व्यक्ति रूपान्तरित हो सकता है, अपने व्यक्तित्व को बदल 
सकता है। व्यक्तित्व का आवरण और व्यक्तित्व का रूपान्तरण--ये दो बातें हैं। 
व्यक्तित्व पर आवरण तो जब चाहे तब डाला जा सकता है । जो व्यक्ति जैसा है 
वेसा दीखना कम पसन्द करता है। वह बहुत बार अपने व्यक्तित्व पर आवरण 
डाले रहता है जिससे कि दूसरा उसे पहचान न सके, उसके असली रूप को जान न 
सके । आदमी को यथार्थ में जान पाना, पहचान पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि 
उसके व्यक्तित्व पर इतने आवरण हैं कि कोई भी मूलरूप को नहीं जान सकता । 
कोई भी व्यक्ति अपने आपको क्रोधी या मायावी प्रदर्शित करना नहीं चाहता । 
क्रोधी व्यक्ति अपने आपको अत्यन्त शान्‍्त और क्षमाशील प्रदर्शित करता चाहता 
है और मायावी व्यक्ति भी अपने आपको बहुत ऋजु और सरल दिखाना चाहता 
है। वह स्वयं को वीतराग जैसा दिखाना चाहता है। इस प्रकार व्यक्तित्व पर 
अनेक आवरण डाल दिए जाते हैं। व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती । व्यक्ति 
को समझने में जितना धोखा होता है उतना धोखा और किसी को समझने में नहीं 
होता। पदार्थ को समझने में कोई धोखा नहीं होता । किन्तु व्यक्ति को सही रूप 
में पहचानने में धोखा होता है और इसका कारण स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्व पर आवरण डालना जानता है। उसमें आवरण डालने की तीत्न वुद्धि है, 
क्षमता है। 
व्यक्तित्व का रूपान्तरण दूसरी बात है । रूपान्तरण करना आवरण डालना 
नहीं है| रूपान्तरण में व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है | व्यक्ति नया हो जाता है। 
उसका नया जन्म हो जाता है। फिर आवरण डालने की बात नहीं होती । 
रूपान्तरण से व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा 


जो व्यक्तित्य का झपास्तरण करता है [?) ४१ 


पा दस सझता हे ओर बुरा अच्छा बन सकता हू । हमारी इस दुनिया में एक भी 
यालि सा मटी है जिन सं्येधा अच्छा माह्ठा जो सके भीर कोई थी ब्यवित ऐसा 
पेय है जिस संर्वधा बरा काटा जा सके । हम शिसको बुरा मानत हूं बढ़ अच्छा 
नी 2 और जिस अच्छा मानते हूँ बढ़ बुरा भी 2। जच्छाई नीर व राई--दोनों 
साम-साथ चली है। अस्तर इनसान्सा होता है कि अच्छाएई जब उनरकर 
सामने आती ६, तब बरादई नीच रह लाती है. और जब बूरार उभरकार सामने 
जानी 2, तय अच्छाई मीच रह जाती हे। इसलिए टसे उस बिल्‍ु की खोज करनी 
है 5. व्यक्ति ता सपवानतरण दोला है या जो ब्यवित को झुपान्तरित करना $ । 
[0 मे बट निष्पकि /रई हि बह बिख इ-+विध्या । वेश्या एक ऐसा चेतन्य-सन्द्र 
५ / ता पटचने पर व्ययति का र॒पान्तरण घटित होता है । 
इतना के तीस रसनर हैं +- 
(६) स्थत बनना का स्तरं>-पह रघल शरोर के साथ कार्यजील सहत्ता 
(२) तह्या का रतर--यद् वियुत्‌ शरीर--तैजस्‌ शरीर फे साथ काम 
करता है । 
(३) नध्यवसाय का स्तरन्‍्यद अति सूक्म घरीर (कर्मगरीर)के साथ 
तिम करता टे। 
घधरीर तीत हु >स्पूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अति-यूक्षम शरीर। स्थूल 
भरीर है जौद्र्कि, सूध्म गरीर हे--तेजस्‌ भीर अति-सुक्षम शरीर है--कर्म 
हटीर। इस सीन इसरो पर सीन बैतना-3 दर काम फरत हैं। एफ है--चित्त चतना- 
पड, दूधरा है >वश्या भनवा-+स्द और तीसरा £-- अध्यवसाय चेतना-केन्द्र। ये 
पीना चीन रजत पर काम करते ट चित्त त्रा सबंध हमारे स्थूल शरीर से है। 
(वि , मेने जोर ईन्द्रिया-- ये सब रपूल शरीर से संबद्ध है। लेश्या हमारे स्थूल से 
गज गयी है। जिनके मस्सिष्स ए, सुपम्ना है, नाइझ-सर्थान है उनके लेश्या होती 
' वी जिते जीव में ये सही होते, केबल एफ स्पर्णन इन्द्रिय ही होती है उनके नी 
आा्यो लीवी है। पढ़े उब्यानत, भावों का निर्माण करने जाला तंत्र, यह चेत्तना- 
हा सबसे उंिक स्िय जोर सा्रत दोया है। जितनी स्तायविक छिया है, वह 
है (नाय- व रबती है । मन फा कोई भी विचार, बाणी की कोई भी 
अति, शर्रर थी धर भी दिया और वृद्धि या चित्त की छझोई भी किया इस 
| 


४ पार के स्वायु इन सारी दियाओं का सपादन करते है, 
किस >ध्दो के जिए इस स्नायूजों ४ ।ई अपना नहीं 2 । बह स्तायू से परे, स्थल 
पर्यर से परहै। बंप बह भी साप्ट दो जाता है कि धात्म-निय्तण स्नायविक 
न्वुरपर ता है जोर त्न-धापन लाया पा ६ वर पर उाचा 3 


के, 
84 कर लय 


"पर पाक दद के तीन पहुजू है->नाय, पवार और ब्यवटार। ब्ययटार 
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हमारी कायिक प्रवृत्ति है, कायिक आचरण है । विचार हमारी मानसिक प्रवृत्ति 
है। ये दोनों स्नायुओं से संबंधित हैं । मन भी स्नायविक प्रवृत्ति है और व्यवहार 
भी स्नायविक प्रवृत्ति है। भाव स्नायविक प्रवृत्ति नहीं हैं । वह लेश्या-केन्द्र से होने 
वाली क्रिया है। व्यवहार का नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार वैठों, इस 
प्रकार मत बैठी । यह करो, वह मत करो | यह सब स्तायविक प्रवृत्ति हे । इस पर 
नियंत्रण किया जा सकता है। वाणी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है 
और मन की क्रिया पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। किन्तु जब हम व्यवहार 
और विचार से परे जाते हूँ, भाव के जगत्‌ में प्रवेश करते हैं और उस चेतना के: 
स्तर पर जाते हैं, वहां नियंत्रण कोई काम नहीं देता । हमारा यह प्रसिद्ध सूत्र है 
कि योग की प्रवृत्ति का, क्रियात्मक आचरण का त्याग किया जा सकता है 
प्र्याख्यान किया जा सकता है। किन्तु आन्तरिक मलिनता का त्याग और 
प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता | प्रमाद और कपाय का त्याग कभी नहीं होता । 
जितना त्याग या प्रत्याख्यान होता है, वह सारा-का-सारा क्रियात्मक प्रवृत्तियों का 
होता है । वह क्रियात्मक प्रवृत्ति चाहे मन की हो, चाहे वाणी की हो चाहे 
शरीर की हो। सारा नियंत्रण, त्याग या प्रत्याय्यान होगा इन क्रियात्मक 
प्रवृत्तियों का। इसका तात्पर्य है कि स्थूल शरीर की चेतना तक, स्थूल शरीर की 
सस्‍्नायविक क्रिया तक ही त्याग और नियंत्रण होता है । इससे आगे जो कुछ होता 
है, वह स्वाभाविक होता है, किया हुआ नहीं होता । भाव और लेश्या के क्षेत्र में' 
नियंत्रण नहीं, शोधन होता है। हमारे में नियंत्रण का भी अवकाश है---और शोधन' 
का भी अवकाश है। हम नियंत्रण के क्षेत्र में शोधन को न लाएं और शोधन के क्षेत्र 
में नियंत्रण को न लाएं। दोनों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। एक है--नियंत्रण की 
सीमा, एक है--शोधन की सीमा । 
बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नियंत्रण करना चाहता है, शोधन करना" 
चाहता है, संकल्प करना चाहता है, अच्छा होना चाहता है, फिर भी वह वैसा 
हो नहीं पाता । त्याग करता है, प्रत्याख्यान करता है, दृढ़ निश्चय करता है, परन्तु 
जो अन्तर्‌ में बदलना चाहिए वह नहीं बदलता, जो आदत बननी चाहिए वह नहीं 
बनती । तब व्यक्ति के मन में प्रश्न उभरता है। इसका अच्छा समाधान इस' 
लेश्या-तंत्न के द्वारा मिलता है । यदि हम स्नायविक स्तर पर इस प्रश्त को समाहित 
करना चाहें (तो हो नहीं सकता। स्वायविक स्तर की साधना केवल नियंत्रण 
तक ले जाती है, रूपान्तरण तक नहीं ले जाती । जब तक हम रूपान्तरण के स्तर 
पर नहीं जागते, वहां चित्तवृत्तियों का जागरण नहीं करते, चेतना को वहां नहीं 
जगाते, वहां ध्यान नहीं करते तो नियंत्रण हो सकता है, शोधन नहीं हो सकता । 
जब तक शोधन नहीं होता तब तक नियंत्रण की बात सामने आती रहेगी, 
रूपान्तरण नहीं होगा | रूपान्तरण के बाद नियंत्रण समाप्त हो जाता है, कक्‍्योंकिः 
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उस लेश्या की चेतना के स्तर पर कैसे पहुंचे ? किस माध्यम से पहुंचे जिससे कि 
हमारा व्यक्तित्व रूपान्तरित हो ? 

हमें यह यात्रा स्थूल-शरीर से ही प्रारंभ करनी होगी। हमें रंग का सहारा 
लेना होगा। रंग हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। वे व्यक्तित्व पर 
जितना प्रभाव डालते हैं, उतना प्रभाव और कोई नहीं डालता । रंग स्थूल व्यक्तित्व" 
को भी प्रभावित करते हैं ओर सुक्ष्म व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। वे" 
तेजस-शरीर और लेश्या-तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। रंगों का अखंड साम्राज्य' 
है । वे अध्यवसाय ठेट कम॑-शरीर तक काम करते हैं। आगे-पीछे चारों ओर रंग" 
ही रंग हैं। यदि हम रंगों की क्रियाओं और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझ 
लेते हैं तो व्यक्तित्व के रूपान्तरण में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। जो 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उदात्त करना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है तो 
वह सबसे पहले कुछ नियंत्रण करेगा। वह अपने मत और इन्द्रियों पर नियंत्रण 
करेगा | उनको वश में रखेगा। क्योंकि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति 
जिसका इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, मन पर नियंत्रण नहीं होता, वह समाज 
में प्रतिष्ठित नहीं होता । इसलिए वह सबसे पहले मत और इन्द्रियों पर एक सीमा 
तक नियंत्रण करता है। समाज में जो व्यक्ति ऊंचे आसन पर हैं, उनके लिए 
नियंत्रण करना और अधिक जरूरी हो जाता है । इसी लिए राजनीति के आचार्यों ने 
कहा---“जो बड़ा नेता होना चाहे वह सबसे पहले अपने पर नियंत्रण करे । अपनी" 
इन्द्रियों पर काबू रखे। वे इन्द्रियों पर इतना नियंत्रण तो अवश्य ही रखे जिससे 
समाज में उत्तकी उच्छे खलता प्रदर्शित न हो। लोग व्यवहार को देखते हैं ।. 
अध्यात्म सामने नहीं आता। व्यवहार सामने आता है। व्यवहार में भटद्दा रूप 
प्रदशित न हो, यह अपेक्षित है। व्यक्ति में भहापन हो या न हो, समाज उसकी" 
चिता नहीं करता । वह इस वात की चिता करता है कि व्यक्ति का भद्दापन' 
प्रदशित न हो। नेता अपनी जवान पर इतना नियंत्रण तो अवश्य ही रखे कि वह' 
ऐसी बात कभी न कहे जिससे सारा संगठन विघटित हो जाए। कभी-कभी नेता 
की एक बात पर सारा शासन-तंत्र ही टूट जाता है। नेता अपने मन पर भी इतना 
नियंत्रण तो अवश्य ही रखे कि वह अपने मन में आया और वह कर ले--ऐसा 
कभी न हो । कुछ सोच-समझकर करे। 

मन पर, इन्द्रियों पर, वाणी पर और व्यवहार पर एक सीमित नियंत्रण की 
अपेक्षा सबको रहती है । किन्तु यदि कृष्ण लेश्या है, काले रंग के परमाणु निरंतर : 
खींचे जा रहे हैं तो व्यक्ति के भाव बुरे वन जाते हैं। वह हजार बार ऐसा निश्चय" 
कर ले, राजनीति का पाठ पढ़े, उपदेश सुने, फिर भी जब प्रसंग आएगा तो वह 
ऐसी बात कह देगा, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये काले रंग के परमाण्‌ 
उसे संचालित कर रहे हैं । काले रंग के परमाणुओं से बनने वाले भाव उसे 


भी ब्यक्तित्थ का रुपास्तरण करता है [2] ४६ 


सेवातिस कर रटू हू । थे नाव विचारों पर उतरते हूँ । विचार ब्यवद्वार पर उत्तते 
है और स्ययित चारे या ने बाद, बह क्षवद्र बाल कद दी जाती हैं व्यत्ति ४ सन 
में किए मिस्नन आता हे कि सेसा नहीं कहना चादिए था। 

अब तझ ये काय रंगे के परमाण, नीचे ओर उतपोतयर्ण के परमाणु लाइमपित 
होते श्टते है और ये लेश्या-तंत्र और भाव-नंत्र को प्रभावित करते है, तव ध्यव 
वेते विचार हो या ने हों, वह वसा व्यवद्वार फरना चाट या ने चाट, उिन्‍्लु बढ़े 
तार घटित दी जाएगा । इस विन्दू पर जाकर पुरुषार्थ की सीमा हो नी 
गगन टोना हू । यह एक ऐसा बविच्यु टे जहां पृद्षार्थ की सीमा का मृत्य समय 
में जा सकता है । 

मारा इन तय रबतंध है । आत्मा फा फल स्व समेत है। हम पुझषाव फरते 
४, कि पुम्षार्थ की सीमा दे चित्त सह, हयूल शरीर तक, स्तायबिक जगत्‌ 
॥क 4 दी भाव का जगत है, यहीं पुरुपा्व की सीमा बदल जाती है । यदि हमार 
बसे परमाणुनं का संब्रह ही रहा है, सा दम बसा संभ्रह करने जा रेप है तो बढ़ 
हमारा रचू व पुस्याध--वित्त, मन और शरीर-संत्न का पुरुषार्ध--यह्ां फोम नहीं 
दे सहता। रबूल-जवबत्‌ में दमें कभी-कर्नी ऐसा लगता है, हि पुरुपा् तो चना, 
फिर भी बह सकल गद्दी हुआ बट साड़ी ख्यास्या रघूल-जगस्‌ से जगा चाहता है । 
बट रलिवधिकजयगत से, स्वृ'वन्शरी र की सी मा सके काम करने बारी बेतना मे 
समाधान जेता चाहता है।यह उस्ा समाधान प्राप्त मट्ी हो सझता । यदि 
सार पर्पाये के निप्दीस, परपार्थ करत श भी परिणाम पितरीत जाता ४ सो 


५० आभामंडल 


सामने है कि क्या नियंत्रण से ही जितेन्द्रिय हो सकते हैं ? बहुत कढिन बात है । 
जितेन्द्रिय होमे के लिए इस नियंत्रण कक्ष से परे जाकर रंगों की समस्या पर भी 
हमें ध्यान देना होगा। यदि हम चमकते हुए पीले रंग के परमाणुओं को आकपित 
करते हैं तो जितेन्द्रिय होने की स्थिति निर्मित हो जाती है। हम जितैन्द्रिय हो 
सकते हैं। पद्म-लेश्या का अभ्यास करने वाला व्यक्त जितेन्द्रिय हो जाता है। 
कृष्ण और नील लेश्या में रहने वाला व्यक्ति अजितेन्द्रिय होता है । कृप्ण-लेश्या 
का सूत्र है--अजिइंदिओं--अ जितेन्द्रिय । पद्म लेश्या का सूत्र है--जिईंदिओ--- 
जितेन्द्रिय । ये दोनों प्रकार के परमाणु एक दूसरे से विरोधी है। जब तक काले 
रंग के परमाणुओं का प्रभाव बना रहता है, तब तक हम जितेन्द्रिय नहीं हो 
सकते । जब पीले रंग के परमाणुओं से हमारा लेश्या-तंज्ञ और आभा-मंडल 
सक्रिय होता है, तव हमें जितेन्द्रिय होने की सुविधा मिल जाती है । 

सूक्ष्म और स्थूल--इन दोनों जगत्‌ के प्रभावों को समझकर हम अपने 
व्यक्तित्व के रूपान्तरण के लिए प्रयत्न करें। वह पुरुषार्थ कभ्षी विफल नहीं 


होगा । 


जो 


रकज 


4. जे व्यव्हत्व व्हा सपान्तरण 
व्रत हे [| 


भावना या सस्मोट्न - था, सतत, चिल्ल-निर्माश । 
रुगी का ध्यान 
विचये ध्याव 
धार पता 
पीव्य बदला 
बक्य-जट वर वूतिन्नायस्य 
मे वीदिदीच--दरखा, पर्च, मूच्छा, जया, जवपिरदयास । 
९ मणिपुर सुरष्ति, घृणा, ईर्म्पा, पंशुस्य, लज्जा, भय, मोद, कपाय, 
वियाद, तप्णा | 
» जवां, “मीतय, तोड़फोड़, कपठ, जितके, जाशा, पिनता, समता, दंच, 
बंप, दॉचदेछ, जहर, ममी टा । 


द्ड 


आत्म-नियंत्रण से परे आत्म-शोधन की चर्चा प्राप्त होती है।' आत्म-शोधना 
हुए बिना आत्म-नियंत्रण का काय॑ पूरा नहीं होता। आत्म-नियंत्रणः की अपनी 
सीमा है। आदत को बदलने के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए, व्यक्तित्व के पूरे 
रूप को बदलने के लिए आत्म-शोधन आवश्यक है। यह कोरा दिशान्तरण नहीं है 
मार्गान्तरीकरण नहीं है किन्तु सम्पूर्ण रूपान्तरीकरण है। मनोविज्ञान का मार्गा- 
न्तरीकरण एक मौलिक वृत्ति के मार्ग को बदलने की प्रक्रिया है, उसको दूसरी 
दिशा में ले जाने की पद्धति है। एक व्यक्ति में काम की मनोवृतत्ति है । जब वह वृत्ति 
उदात्त बनती है, तब कला, सौन्दर्य आदि अनेक विशिष्ट अभिव्यक्तियों में वदल 
जाती है। आत्म-शोधन में दिशान्तरण नहीं होता, किन्तु स्वभाव मूलतः बदल 
जाता है । उसका सर्वथा विलय हो जाता है और वह वृत्ति बदल जाती है। उसके 
तीत्र विपाकों, तीत्र अनुभवों को इतना मंद कर दिया जाता है कि वह आदत या 
स्वभाव कोई बाधा उपस्थित न कर सके । 

प्रश्न है कि आत्म-शोधन की प्रक्रिया क्या है और उसके सूत्र कौन-कौन-से हैं? 
अध्यात्म के साथकों ने, आत्म-द्रप्टाओं ने इस दिशा में बहुत ही महत्त्वपूर्ण खोजें कीं 
और सौभाग्य है कि उनकी खोजें आज भी हमारे समक्ष सुरक्षित हैं । 

मनुष्य की जितनी आदतें बनती हैं, उनका मूल उद्गम-स्थल है--प्रन्थि-तंत्न । 
हमारे शरीर के दो मुद्य भाग हैं--एक है नाड़ी-तंत्र और दूसरा है--ग्रन्थि-तंत्र ।. 
नाड्री-तंत्र में हमारी सारी वत्तियां अभिव्यक्त होती हैं, अनुभव में आती हैं और 
फिर व्यवहार में उतरती हैं। व्यवहार, अनुभव या अभिव्यक्तीकरण---यह सब 
नाड़ी-तंत्र का काम है। किन्तु आदतों का जन्म, आदतों की उत्पत्ति ग्रन्वि-तंत्न में 
होती है । जो हमारी अन्तःबल्रावी ग्रन्थियां हैं, उनमें आदतें जन्म लेती हैँ। वे ई 
आदतें मस्तिप्फ के पास पहुंचती हैँ, अभिव्यक्त होती हैं और व्यवहार में उतरती 
हैं । इसी लिए विज्ञान के क्षेत्र में एक नाए शब्द का प्रचलन हुआ है--न्यूरो एण्डो- 
प्रीन मिश्ठम' | इसका अर्थ हे--प्र न्थि-तंत्र और नाड़ी-तंत्न का संयुक्त कार्य । 

हमारी बृत्तियां, भाव या आदतें---इन सबको उत्पन्न करने वाला सशकक्‍ता 
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अजितेन्द्रियता--ये कष्ण-लेश्या के परिणमन हैं। ईर्ष्या, कदाग्रह, अज्ञान, माया, 
निलंज्जता, विषय-वासना, क्लेश, रस-लोलुपता--ये नील-लेश्या के परिणमन हैं | 
वक़ता--वक़ आचरण, अपने दोषों को ढांकने की मनोवृत्ति, परिग्रह का भाव, 
मिथ्या दृष्टिकोण, दूसरे के मर्म को भेदने की वृत्ति, अप्रिय कथन--ये कापोत-लेश्या 
के परिणमन हैं । 
शरीर-शास्त्रीय दृष्टि, योग-शास्त्नीय दृष्टि और लेश्या-दुष्टि--इन तीनों को 
हम तुलनात्मक दुष्टि से देखें। लेश्या के सिद्धान्त में जो तीन लेश्याएं हैं, योग-शास्त्र 
की दृष्टि में जो तीन चक्र हैं और शरीर-शास्त्रीय दृष्टि में, जो एड्रीवनल और 
गोनाड्स ग्रन्थियां हैं--इन सबका वर्णन समान-सा है। लेश्या का सिद्धान्त मानता 
है कि सारी आदतें तीन लेश्याओं में जन्म लेती हैं । योग-शास्त्र मानता है कि सारी 
आदतें तीन चक्रों में जन्म लेती हैं और शरीर-शास्त्र के अनुसार ये सारी आदतें 
दो भ्रन्थियों में जन्म लेती हैं। अद्भुत समानता है--तीनों प्रतिपादनों में । यह सत्य 
स्पष्ट हो गया कि सारी बुरी वृत्तियां पेड़ के पास वाले स्थान से लेकर नाभि के 
स्थान तक या हृदय के स्थान तक जन्म लेती हैं। इतना ही स्थान है इतका । इस 
सत्य को समझ लेने पर बदलने की बात को समझने में बहुत सरलता हो जाती है। 
शरीर के तीन भाग हैं--एक भाग है नाभि के ऊपर का जो ऊध्वलोक 
कहलाता है। दूसरा भाग है--नाभि का जो तियेगू लोक या मध्यलोक कहलाता 
है । तीसरा भाग है--ना भि के नीचे का जो अधोलोक कहलाता है। आदतें या बुरी 
वृत्तियां अधोलोक में या मध्यलोक में जन्म लेती हैं। ऊध्व॑ लोक का भी कुछ हिस्सा 
आ जाता है। जब हमारा मन, हमारे विचार नाभि से नीचे के भाग में शक्ति-केन्द्र 
तक दौड़ते रहते हैं, तव बुरी वृत्तियां उभरतीं हैं, विकसित होती हैं। उनका चक्र 
चलता रहता है। बाद में आदत बन जाती है । उसका अनुबंध हो जाता है। हमें 
सबसे पहले यह करना होगा कि हमारा मन नाभि-केन्द्र पर न जाए। उसे हृदय 
से ऊपर के भाग में यात्रा करने दें । उसी भाग में लगाए रखें। हमारा मन यदि 
ऊपरी भाग की यात्रा में लगा रहेगा तो आदतों में स्वतः परिवतंत होता शुरू हो 
जाएगा। मन की यात्रा जितनी नीची होगी उतनी ही आदतें बिगड़ती जाएंगी। 
आदतों का वनना-विगड़ता मन के रमण और विरमण पर आधृत है। मन शरीर 
के नीचे के भाग में रमण न करे, विरमण करे। मन शरीर के ऊपरी भाग में रमण 
करे, विरमण न करे । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--'जे आसवा ते परिसवा । जे परिसवा ते आसवा ।' 
जो आने के मार्ग है, वे ही जाने के मार्ग हैं और जो जाने के मार्ग हैं, वे ही आने के 
मार्ग हैं। आने और जाने के मार्ग दो नहीं होते । जो भीतर जाते हैं, वे बाहर आते 
हैं और जो बाहर आते हैं, वे भीतर जाते हैं। जिनका आख्रव होता है, उनका 
परिल्रव होता है। यह चक्र वरावर चलता रहता है । 


रे 


जी यिस्य छा रुपाल्‍त रण करता है [२] ५५ 
वि धर्मस है चोथ आाचाये प्रीमम्जयाचार्य ने राजस्थानी भापा में एक 
परयमेदटतवस्य का बह वे ही सदर अति यक्ति दी 2 । बट पय हू 
पथ कर्म ना उदयवबकी, इसे कोई बर प्राण । 
विध सरस ते किए सती, प्राणानियात्न परापठाश ॥ 
जिस के के उदय मे सा दर्म के प्रमाण विधाह में ताए, अन्त ख्रावी 
प्रतवपो क दरि दे बह जाए, मब्लि-क सके पर ले जद स्थल ले दिखा करने 
नी भावना उगा मेष । व्यवित मे बट जावता सवेल बची जोर बह ब्यवदार में दिसा 
परत उवह येंदा। जेड बट खत पर मे टिया करने उतरी सो दिर कर्म छाोबध 
जा, किए थे वाले प्रमाण जाए जीर चीतर चल या । पूरा मर्लल बसे गया। 
6 से बकह हमर उबर छास में वात है जीर फिर से उनका आय्मंण दोता 
बडी बाय । रेस बहुत से बाहर वि। लता दांदन हवा हू । 
लिया जी दि वीवो ते वाइड 2व दा परसाण र्गोनस द्ीते है। मंगधर 
गीौयस ने बचाव थे परद्ा--«भत  परणातिपात, मंप वाद, जद लादान, मैन, 
पर्व है दाद वचियं हे वि वन रस, ववव रस, हिलने मेध जोर दिन हार्थ 
पूजा ४! सेव वा वीविदस आदि में यो वर्ष, दो बंध, पाये रस जीर 
हर कर्ण बे हद व्यवे, बन गैर सीन इनसे में नीयेटी /ै। थे 
पाली कंदव चेक य । इामदर्णज वा है, बे वा है, रखे वन है. जोर 
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कोई गंध नहीं होता और कोई स्पर्श नहीं होता । क्योंकि ये सव चैतन्य की रश्मियां 
हैं ।' रमण है--पुद्गल और विरमण है---चेतन्य । रमण है रंगयुकत्त और विरमण 
हैं रंगमुक्त। जब हम प्रेक्षा-ध्यान का प्रयोग करते हैं, राग और देप--दोनों से 
छूटकर केवल जानने की दृष्टि से शरीर को देखते हैं, तब हम केवल जानते हैं, 
देखते हैं । प्रेक्षा-ध्यान में हम केवल जानें, देखें, कोई संवेदन न करें। प्रिय-अप्रिय 
की कोई प्रतिक्रिया न करें। केवल जानें, देखें। समताभाव, तटस्थभाव और द्र॒प्टा 
भाव को बनाए रखें । जब मन की यह स्थिति वनती है और रागद्ेप से शून्य मन 
से हम शरीर की प्रेक्षा करते हैं, तव हमारा समूचा शरीर करण वन जाता है-- 
पारदर्शी, शुद्ध और पवित्न बन जाता है। हम ग्रन्थि-तंत्र को बदलने के लिए चैतन्य 
केन्द्रों की प्रेक्षा करते हैं। समूचे शरीर को करण करने के लिए पूरे शरीर की प्रेक्षा 
करते हैं । 
स्थानांग सूत्र का एक मार्क प्रसंग है। जिस व्यक्ति को अती निद्रिय ज्ञान-- 
अवधिज्ञान उपलब्ध होता है, तो वह अवधिज्ञानी व्यक्ति किस माध्यम से देखता 
है ? देखने का माध्यम है--शरीर। शरीर से ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी। 
अवधिज्ञान की ज्योति प्रकट होगी तो इसी शरीर से होगी । यह शरीर एक ढकक्‍कन 
है । हम जब तक केवल स्नायविक संस्थान के भीतर यात्रा करते हैं और स्तायु- 
संस्थान के माध्यम से ही जानते-देखते हैं, तव तक शरीर करण नहीं ववता । किन्तु 
जब हम प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं---अपाय विचय, विपाक विचय, और संस्थान 
विचय का प्रयोग करते हैं, तव यह समुचा शरीर करण बन जाता है। जब पूरा 
शरीर करण बन जाता है, तब अवधिज्ञानी पुरे शरीर से देखता है। यदि पूरा 
शरीर करण नहीं बनता, केवल दायां कंधा करण बनता है, तब अवधिन्ञानी दाएं 
कंधे से देखेगा । यदि बांयां कंधा करण बनता है, तो अवधिज्ञानी वांए कंधे से 
देखेगा | यदि आगे के चैतन्य-केन्द्र करण बन गए तो अवधिज्ञानी आगे से देखेगा । 
यदि पीछे सुधुम्ता में कोई चैतन्य-केन्द्र करण बन गया तो अवधिज्ञानी पीछे से 
देखेगा । यदि सहस्र केन्द्र जागृत हो गया, करण बन गया तो अवधिज्ञानी सिर से 
देखेगा। यह देशावधिज्ञान है। जिसे देशावधिन्ञान प्राप्त होता है, वह व्यक्ति शरीर 
के किसी एक हिस्से से जानता-देखता है। जिसे सर्वाविधिज्ञान प्राप्त होता है, वह 
पूरे शरीर से जानता-देखता है। 
हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में करण बनने की क्षमता है । वह पारदर्शी, 
निर्मेल और तैजस्‌ बन सकती है और सारे आवरणों को दूर कर सकती है। 
आवश्यकता है करण बनाने की । 
करण के दो अथ हैं। एक अर्थ है शरीर का संस्थान और दूसरा अर्थ है चित्त 
की धारा, परिणाम । हमारे इस भौतिक शरीर का सबसे बड़ा शासक है--चित्त । 
) समूचे शरीर में चित्त का शासन है। मन उसी का अनुचर है, उसके पीछे चलने 
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शरूहो जाता है। प-लेश्या में और वदलता है | शुक्ल-लेश्या में पहुंचते ही आवृत्ति: 
कम हो जाती है, केवल तरंग की लम्बाई मात्र रह जाती है। एक ही तरंग वन 
जाती है। इस लेश्या में व्यक्तित्व का पुरा रूपान्तरण हो जाता है। 

व्यक्तित्व के रूपान्तरण की प्रक्रिया है--लेश्या का शोधन, लेइ्या के शोधन 
की प्रक्रिया है--प्रन्थि-तंत्र का शोधन और ग्रन्थि-तंत्न के शोधन की प्रक्रिया है--- 
प्रेज्ञा-ध्यान | यदि हम प्रेक्षा-ध्यान के द्वारा समूचे शरीर को देखते हैं तो पूरा शरीर 
करण बन जाता है । वह एक दर्पण बन जाता है। निर्मल दर्पण । उसकी मलिनता 
समाप्त हो जाती है । उसका आवरण समाप्त हो जाता है। ज्ञान का आवरण और 
दर्शन का आवरण समाप्त हो जाता है। शक्ति का प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। 
मोह या मूर्च्छा का वलय टूट जाता है। देखने की शवित तीत्र हो जाती है। जिस 
व्यक्ति की विद्युत तीव्र हो गई, तेजस तीब्र हो गई, उस व्यक्ति के देखने मात्र से 
शरीर वज्ज-सा बन जाता है। 

गान्धारी की घटना है। गान्धारी ने दुर्योधन को देखा । उसके देखने मात्र से 
दुर्योधन का शरीर वज्रमय बन गया । वह अभेद्य वत गया । उसे भेद पाना कठित 
हो गया। 

कौरव पांडव का युद्ध हुआ। दुर्योधन अजेय था। उसको मार पाना सरल 
नहीं था, क्योंकि उसका समूचा शरीर वज्भरमस था। सबके सामने कठिन समस्या 
थी। भीम और अर्जुन जैसे वीर भी उसे मार डालने में असमर्थ थे । वज्र पर कोई 
प्रहार टिकता वहीं । आखिर रहस्यदाता वहां थे । उन्होंने रहस्पोद्घाटन किया कि 
यदि दुर्योधन को मारता है तो उसके कटिभाग पर प्रह्मर करो, क्योंकि वह भाग 
वज्भमय नहीं वन सका है। जब गांधारी ने दुर्योधन की ओर देखा, तथव दुर्यंधित 
कटिवस्त्न पहने हुए था। शरीर का जितना भाग निर्वस्त्र था, वह गान्धारी की 
तैजस-शक्ति से वद्रमय वन गया और कटिभाग, जो सवस्त्न था, वह ज्यों का त्यों' 
रह गया । पांडवों को रहस्य का पता लगा। दुयंधिन की कटि पर प्रहार हुआ और 
वह तत्काल धराशायी हो गया । 

तैजस्‌-शरीर के विकास के साथ निकलने वाली रश्मियों के कारण, दर्शन- 
शक्ति के कारण शरीर का कण-कण वज्भरमय बन जाता है। जब निर्मल मन, 
निर्मल चेतना और तैजसू-शरीर की विकसित शवित के साथ शरीर के कण-कण 
को देखा जाता है, तब शरीर का आवरण टूटता है और शरीर के सोये हुए चैतन्य- 
केन्द्र जाग जाते हैं । उनकी मूर्च्छा टूट जाती है और शक्ति का वलय बन जाता है। 

स्वभाव को बदलने के लिए, व्यक्तित्व को रूपान्तरित करने के लिए दो 
साधन हैं--ज्ञान और दर्शन, केवल जानना और केवल देखना । इनसे बड़ा कोई: 
साधन नहीं है । साधन वही होता है, जो उपादान होता है। मिट्टी के घड़े का सावन 
मिट्टी ही हो सकती है ! यदि मिट्टी न हो तो मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता, चाहे 


जी आअधिरव वा न्‍्पासय रण कर्सा है [२] #₹ 

किलला ही है ले झुग्टार है, चाक ही, जोर भी साई एरश्यारा हक उारादर 
पाटि!। उपादान के बिता हाय निष्यस्स नदी है 

मल उवादान ट- - जीनवा जोर देखना । माससा वा सेल रउभाब २>“जामना 


जोर देखना । जब टस जाग जाते हैं, #वल दखल और जानने हो गाल का उपयोग 


करने लगे जात है जोर देव ह_मारा चित या सन केबल देखने जोर जानने शा 
शत की लय लेकर बन्चिन्लत का था , दवला दे लव दच्चि-नय उठाने 


लगती 2। बंद विवारंण, सन्झनुत्य औीर पअधिरोध को साच्धि से सुच्य सोच 
जता 2 जय प्रसव गंदे ट्रती है, सब अपन जाय उच्या-सये शेड बल संगना 
॥४ बर्यीकि लख्याच्वज छ प्राय यो दुछ जाता है, -ह बन्किलिय हे साध्यम ने ही 
जीती 7 

इक वास वी थी सावकता है । बे इसलिय दि बट घूमता रहता है । जर/ट्र 
वा माला है । के सी व छा मे जाती थै। पाती वर फर चाती 24 वाटर आर 
कली जाती ह और किर भीतर जाकर भरती है । बट चद्ध बता _ी रहता है । 

भीवर से जी परिचाव जानता /, उसे खा का इफबाध बार जाती + जोर 
शेर वो अनच्यिया जप माध्यम से दाह र की स्लुयो दर व | 
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कायोत्सर्ग (ऑटो रिलेक्शेसन) 

अनुप्रेक्षा (सेल्फ एनेलिसिस, ऑटो एने लिसिस ) 
भय क्या है ? क्‍या मैं परिष्कार कर सकता हूं ? 
मैं क्या होना चाहता हूं ? 

परिणाम-भय से शक्ति क्षीण होती है । 

अपाय विचय 

विपाक विचय 

दर्शनकेन्द्र पर ध्यान 

विवेक 

आत्मसूचन-भावना (ऑटो सजेशन ) 
व्युत्सगं-विसंजन (ऑटो थेरेपी ) 
प्रतिपक्ष-भावना का चित्त-निर्माण । 
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'साधन के द्वारा साध्य को जाना जाता है। धृूएं को देखकर व्यक्ति अग्नि का 
अनुमान करता है । वैसे ही उपर्युक्त लक्षणों को देखकर जान लिया जाता है कि अमुक 
आदमी में धर्म सिद्ध हो चुका है। जिस व्यक्ति में ,उदारता है, दाक्षिण्य है--हर 
बात को अनुकूलता से स्वीकार करता है, पापजुगुप्सा है---वुरी आदतों के प्रति घृणा 
है, दूसरों की बुरी आदतों के प्रति ही घृणा नहीं, अपनी बुरी आदतों के प्रति भी 
घृणा है। उसका ज्ञान इतना निर्मल होता है कि हर वात सत्यपूर्ण ही निकलती है, 
उसके मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकलती । वह जो सोचता है, जो भाव करता है 
ज्ञान की प्रत्येक रश्मि, प्रत्येक धारा निर्मलता के साथ प्रवाहित होती है--ये 
लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति में धर्म सिद्ध हो गया है | पांचवा लक्षण है कि धार्मिक 
व्यक्ति जनप्रिय होता है। यह हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है । चार लक्षण होने 
जरूरी हैं। 

लेश्या के परिवर्तन के द्वारा ही जीवन में धर्म सिद्ध हो सकता है। जब कृष्ण, 

नील और कपोत--ये तीन लेश्याएं बदल जाती हैं और तेजो, पद्म और शुक्ल-- 

ये तीन लेश्याएं अवतरित होती हैं, तब परिवतंन घटित होता है । लेश्याओं के 

बदले बिना जीवन नहीं बदल सकता । लेश्याएं कोरी जानने की नहीं हैं। यह 

कोरा तत्त्वज्ञान नहीं है। ये _बदलने के सूत्र हैं। ये रठने के सूत्र नहीं, अभ्यास के 
सूत्र हैं । 

मास ने ठीक ही कहा था --दर्शन कोरा ज्ञान देता है, जीवन को परिवर्तित 

नहीं करता, रूपान्तरित नहीं करता । आज धर्म का रूप भी लगभग ऐसा ही हो 

गया है कि व्यक्ति जीवन भर धर्म का आचरण करता है और मौत के समय उसका 

लेखा-जोखा किया जाए तो परिणाम शून्य आता है। जीवन में कोई परिवर्तन 

'घटित नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में जो विचार बनते हैं, वे अस्वाभाविक नहीं लगते 

“कि धर्म केवल श्रियता की अनुभूति देता है, कोरा ज्ञान देता है, व्यक्ति को बदलता 
नहीं हैं। किन्तु यह सचाई धर्म के आवरण की सचाई है, धर्म की सचाई नहीं 
है। यह केवल धर्म की चमड़ी की सचाई है, धर्म की आत्मा की सचाई नहीं है। 
“धर्म की सचाई यह है कि जो धामिक होगा वह निश्चित ही बदलेगा । यह हो नहीं 

“सकता कि धामिक हो, धर्म का आचरण करता हो और पहले से न बदला हो । 
'धारमिक होने का अर्थ ही है कि परिवर्तन की यात्रा पर चल पड़ना, रूपान्तरण 
-की ओर प्रस्थान कर देना । यहां से तेजो-लेश्या की यात्रा शुरू हो जाती है, अध्यात्म 
"की यात्रा शुरू हो जाती है । जब तेजो-लेश्या की यात्रा प्रारम्भ होती है तब अध्यात्म 
के स्पंदन जाग जाते हैं। जब अध्यात्म के स्पंदन जागते हैं, तब परिवततंन अपने 
आप शुरू हो जाता है। इस प्रकार के सुखद स्पंदन जायते हैं कि जिन स्पंदनों का 
“जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत बड़ी श्रान्ति टूट जाती है। 
व्यक्ति ने मात रखा था कि सुख पदार्थ से ही उपलब्ध होता है । किन्तु तेजो-लेश्या 
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फारीरिक दष्टि से प्रत्ाउित जैसा हो जाता है। हमारे भीतरी जगत में घटित होगे 
वादी घटनाएं बड़ी विनित्न हैं । हम केवल वाहरी निमित्तों से ही नहीं होते। वाहर 
के जार्स आते 4, हम वीमार पड़ जाते हैं। ऐसा ही नहीं है। बिना बाहरी जर्म्स के 
नी हम बीमार हो जाते हैं । हमारे भीतर भी वीमारी के अनेक निमित्त हैं। हो मियो- 
थविक्र £ प्रध्तक डॉ० हनीमेत ने कहा था-- वी मारी की जड़ में कीटाणू नहीं, 
मारी की जड़ हमारे बहुत गहरे में है।' यथार्थ में ब्रीमारी की जड़े लेश्याओं 
१। जब तक लेश्या शुद्ध रहेगी, आदमी कभी वीमार नहीं होगा। जब-जब 
म्पा विकृत होती है, आदमी बीमार होता शुरू हो जाता है। इस शरीर में तो 
उस्त चीमारी को अभिव्यत्तित मात्न होती है । बाहरी कीटाण मिलते हैं, तो वे भी 
बीमारी के निमित्त वन जाते हैं। बाहरी कीटाणु न भी मिलें, तो भी बीमारी व्यक्त 
हो जानती है! 
साधना में भावना का बहुत महत्त्व है | वुरी आदतों की जड़ों को उखाड़ डालने 
फा यह एक सशक्‍त माध्यम है। इसके द्वारा पुरानी आदतें मिटती हैं और नई 
भादतों का निर्माण होता है। भात्रता दोनों काम करती है--ध्वंस भी करती है और 
निर्माग भी करती है । बुरी आदतों के बदलने और नई आदतों के निर्माण का बिन्दु 
ऊ+तय्या-तंत्र, भाव-तंत्र | वहां रूपान्तरण घटित होता है । क्योंकि लेश्या वे 
पास तेजस की शर्त है, विद्यात की शक्ति है। विधुत्‌ की शक्ति के बिना इतना 
बड़ा परिवर्तत नहीं हो सकता। आज का सारा वैज्ञानिक-चमत्कार विद्युत्‌ पर 
आधूत है। यदि आज के युग से विद्युत्‌ समाप्त हो जाए तो सारा विज्ञान ही धरा- 
शायी हो जाएगा। विज्ञान का अगना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं हे। तंजस-शरीर में 
जो क्षमता हे, जो विद्यत्‌ है, उसके द्वारा ही जीवन-तंत्न का सारा परिवर्तत घटित 
दीता है। लेश्या के पास विद्यत्‌ की यह बहुत बड़ी शक्ति है। तेजसू-शरीर और 
सेश्या फी चतना--ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। दोनों सहकारी हैँ। दाना साथ 
मिलकर काम करते हैं । इसलिए परिवर्तन घटित करने के लिए लेश्या पर ध्यान देना 
ता है। उसमें सम्मोहन का भी बहुत बड़ा हाथ हैं। इसका कारण स्पप्ट है कि 
मे जिस चलना के स्तर पर प्रभावित होते हैँ, वह चेतना है लश्या। यहा हमे 
प्रभावित दोते ह--दुसरों के द्वारा, बाहरी स्रावों से और भीतरी साथों से। बह 
भाविव देते का यो विद्यत चुस्बक्ीय-क्षेत्र हमारे शरीर में है, वह हैँ लेश्या। 
मम्मीएन का प्रभाव बढ़ीं होता है। इसीलिए भावना छा मदरय दे। सावना 
समझने, संवे-+ मे सारे एज ही कोटि में आ जाते हें । जव क्या & / एफ दा वात की 
प्रः ऑआर-धार दोग़रालें-दोडराने बद बात वीतरतक पर्स भागी है। 
£ 2 गटी सी दे मंत्र । दस मंत्र का जा ऊरते हूं, मंत्र झा आराबना 
हद या हारा इमारी कागवारा, ऊरझा शीवड ही वेजसू-ऊ्ती लए 
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व वादा | धंब बवा उठा नदी पटल, संब का साॉयरम इठी टला । अध्ष का 
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६८. आभामंडल 


शिथिलीकरण नहीं होगा, स्तायविक अनुरोध नहीं मिटेगे, बात भीतर तक नहीं 
पहुंच पायेगी। कायोत्सर्ग अत्यन्त आवश्यक है। शरीर की प्रवृत्तियों का विसर्जन 
करें, शिधिलीकरण करे, मांसपेशियों का, हाथों का, परों का शिथिलीकरण करें। 
अध्यात्म की यात्रा कव शुरू हो सकती है ? समाधि कब उपलब्ध हो सकती है ? 
इसकी शर्ते क्या है ? इसकी शर्त है--कोई प्रवृत्ति न करें। हाथ का संयम करें। 
प्रश्न होगा कि हाथ संयम करना कौन-सी बड़ी वात है ? हाथ बहुत महत्त्वपूर्ण 
अवयव है हमारे शरीर का । एक्यूपंक्चर पद्धति के विकास ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि हमारे मस्तिष्क में जो चेतन्य-केन्द्र, जैविक सक्रिय-विन्दु हैं वे सारे के सारे 
केन्द्र हाथ में हैं। हाथ में क्या नहीं है। जो शरीर में है वह सारा हाथ में हैं। फिर 

कहा--पैरों को संयम करो। यह और अजीव वात है। क्योंकि हाथ तो फिर भी 
एक उत्तम अवयव हैँ । पैर शरीर का निम्नतम भाग है । पैर बहुत महत्त्वपूर्ण अवश्य 
है। पैर के अंगूठे और अंगुली में चैतन्य केन्द्र हैं, ग्लैन्ड्स हैं। पर के अंगूठे में पिच्यू- 
टरी ग्लैंड है। पैर के अंगूठे में आंख है, कान है । प्राचीनकाल में यह बताया जाता 
था कि जब आंख की ज्योति कम हो जाए तो पैर की अंग्रुलियों पर तेल की मालिशः 
की जाए। यह कहां का सम्बन्ध ? ज्योति कम हुई आंख की और तेल मालिश' 
करना होता है पैर की अंग्रुलियों पर। आज यह बात विचित्न-सी नहीं लगती । 
जब हमें यह पता लग गया कि पैर की अंगुलियों में आंख हैं, कान हैं, तव ये बातें 
अनहोनी-सी नहीं लगतीं । आंख और कान का इलाज पर की अंग्रुलियों से किया 
जा सकता है और पिच्यूटरी या पिनियल ग्लैण्ड का समाधान पैर के अंगूठे से किया 
जा सकता है। 

प्राचीन काल में जैन परंपरा में महाप्राण ध्यान की पद्धति प्रचलित थी । यह 
ध्यान की महत्त्वपुर्ण पद्धति थी। आचारय॑ भद्रबाहु ने बारह वर्ष तक महाप्राण ध्याव 
की साधना की थी । जो महाप्राण-ध्यान में जाता है वह संसार से पूर्ण रूप से विलग 
हो जाता है। कोई संपर्क नहीं रहता। सारे बाह्य संपक दूठ जाते हैं। साधक 
गहरी समाधि की अवस्था में चला जाता है। यदि परिस्थितिवश साधक को' 
अवधि से पहले सचेत करना होता है तो उसका एकमात्र उपाय है--पैर के अंगूठे 
को दबाता । 

आचार्य पृष्यमित्न महाप्राण-ध्यात की साधना में लगे। एक शिष्य उनकी 
देखरेख के लिए नियुक्त था। कुछ दिन बीते । किसी को पता नहीं था कि आचार्य 
विशिष्ट साधना में संलग्न हैं। ऊहापोह होने लगा। कुछ शिष्यों ने सोचा--इसने 
भाचाय॑ को मार डाला है। ऊहापोह बढ़ा । राजा तक यह बात गई । राजा आया। 
उत्तर साधक से पूछताछ की । उसने कहा--'आचार्य विशिष्ट साधना में संलग्न 
हैं। अभी साधना का काल पूरा नहीं हुआ है ।” राजा ने कहा--'मैं अभी आचार्य 
से मिलना चाहता हूं। आवश्यक काम है।' उत्तर साधक अन्दर गया ।' आचार्य केः 
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कायोत्सर्ग 
अनुप्रेक्षा 
विवेक 
ध्यान 
शरण 
भावना । 


२० अध्यात्म से रूपान्तरण। साधक कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओं का 
अतिक्रमण कर तेजस्‌, पद्म और शुक्ल लेश्याओं में चला जाता है । 

३७ लौकिक और लोकोत्तर की भेदरेखा । 

४० खरूपान्तरण का अंतिम चरण है--प्रतिपक्ष भावना का निर्माण । 
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की पद्धति का दुसरा सूत्र है--अनुप्रेक्षा । दोनों समानान्‍्तर रेखाओं पर चलते हैं। 
यदि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपना (आत्म-विश्लेषण 
करना होगा कि क्रोध क्‍यों वुरा है ? क्यों छोड़ना चाहता हूं । यदि वह बुरा नहीं है 
तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है । क्या क्रोध बुरा है---इसका मैं विश्लेषण करूं। 
इस विश्लेपण पर जाऊंगा, अनुप्रेक्षा करूंगा, गहरे में उत्तहूगा, अपाय विचय ध्यान 
को स्थिति तक पहुंच जाऊंगा | वहां मुझे ज्ञात होगा कि क्रोध एक प्रकार का ज्वर 
है । वह जब शरीर में उतरता है तब शरीर को तोड़ देता है और शक्तियों को क्षीण 
कर देता है। क्रोध मस्तिष्क का ज्वर है, हृदय का ज्वर है और एड्रीनल ग्रन्धि का 
ज्वर है। वह तीनों की शक्तियों को क्षीण करता है। व्यक्ति जब क्रोध करता है तब 
सवसे पहला प्रहार मस्तिष्क पर होता है। मस्तिष्क ज्वर-पी ड़ित हो जाता है। उस 
समय इतनी उत्तेजना और इतनी भतिरिवंत ऊर्जा खपती है कि बड़ी बेचनी छा 
जाती हैं और सारा अंग-प्रत्यंग प्रतप्त जैसा हो जाता है। त्रोध का दूसरा प्रहार 
होता है --हृदय पर | क्रोध आते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है । उसकी गति 
तेज हो जाती है और उसे अस्वाभाविक ढंग से काम करना पड़ता है। क्रोध का 
तीसरा प्रहार होता है--एड्रीनल ग्रन्थि पर । क्रोध के आते ही एड्रीनल ग्रत्थि को 
अतिरिक्त स्राव करना पड़ता है और उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इस 
प्रकार मस्तिप्क की शवित क्षीण होती है, हृदय की शवित क्षीण होती है और 
एड्रीनल ग्रन्थि की शक्ति क्षीण होती है। ये तीनों--मस्तिष्क, हृदय और एड्रीनल 
ग्रन्थि--जी वन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं । क्रोध के कारण इन तीनों की शक्तियां क्षीण 
होती हैँ । जब मस्तिष्क की शक्तियां क्षीण होती हैं, तव सारा नाड़ी-तंत्न गड़बड़ा 
जाता है। जब हृदय की शक्ति क्षीण होती है तब समूचा रक्‍त-संचार अस्त-व्यस्त 
हो जाता है । जब एड्रीनल ग्रन्थि-तंत् की शक्तियां क्षीण होती हैं तब व्यक्ति की 
कर्मजा शवित नष्ट हो जाती है। 

ये हैं--क्रोध के परिणाम । यह उसका विपाक विचय है। अनुप्रेक्षा करते-करते 
जत्र मैं इन परिणामों तक पहुंचता हूं तत्र मुझे लगता है कि क्रोध कम करना 
चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए । 

फिर एक प्रइन होता है--क्या मैं क्रोध को छोड़ सकता हूं ? साधक इस पर 
विचार करता हे । इस प्रश्न पर विचार करते-करते वह इस तथ्य पर पहुंचता है 
कि मुझमें वदुत बड़ी क्षमता है। मैं क्रोध को छोड़ सकता हूं। इस चितन से वह 
अनुप्रेक्षा के अगले चरण पर पहुंच जाता है। वह विवेक पर पहुंच जाता है । 

कार्ोत्सगग का तीसरा सूत्र है--विवेक। साधक सोचता है कि मैं क्रोध को 
इसलिए छोड़ सकता हूं क्रि मैं क्रोध नहीं हूँ । क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है । यदि क्रोध 
मेरा स्वभाव होता तो मैं क्रोध को कभी नहीं छोड़ पाता | कोई भी व्यक्त अपने 


व] 


स्वभाव हो नहीं छोड़ सकता । किन्तु क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं हू, में 
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की पद्धति का दूसरा सूत्र है--अनुप्रेक्षा । दोनों समानान्‍्तर रेखाओं पर चलते हैं । 
यदि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपना आत्म-विश्लेषण 
करना होगा कि क्रोध क्‍यों बुरा है ? क्यों छोड़ना चाहता हुं। यदि वह बुरा नहीं है 
तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है | क्या क्रोध वुरा है---इसका मैं विश्लेषण करूँ। 
इस विश्लेषण पर जाऊंगा, अनुप्रेक्षा करूंगा, गहरे में उतरूंगा, अपाय विचय ध्यान 
की स्थिति तक पहुंच जाऊंगा | वहां मुझे ज्ञात होगा कि क्रोध एक प्रकार का ज्वर 
है । वह जब शरीर में उत्तरता है तवशरीर को तोड़ देता है और शक्तियों को क्षीण 
कर देता है । क्रोध मस्तिष्क का ज्वर है, हृदय का ज्वर है और एड्रीनल ग्रन्थि का 
ज्वर है। वह तीनों की शक्तियों को क्षीण करता है। व्यक्ति जब क्रोध करता है तव 
सबसे पहला प्रह्मार मस्तिष्क पर होता है । मस्तिष्क ज्वर-पीड़ित हो जाता है। उस 
समय इतनी उत्तेजना और इतनी भतिरिक्‍त ऊर्जा खपती है कि बड़ी बेचैनी छा 
जाती है और सारा अंग-प्रत्यंग प्रतप्त जैसा हो जाता है। त्रोध का दूसरा प्रहार 
होता है --हृदय पर | क्रोध आते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है । उसकी गति 
तेज हो जाती है और उसे अस्वाभाविक ढंग से काम करना पड़ता है। क्रोध का 
तीसरा प्रहार होता है--एड्रीनल ग्रन्थि पर। क्रोध के आते ही एड्रीनल ग्रन्थि को 
अतिरिक्त स्राव करना पड़ता है और उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इस 
प्रकार मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है, हृदय की शविति क्षीण होती है और 
एड्रीनल ग्रन्थि की शक्ति क्षीण होती है। ये तीनों--मस्तिष्क, हृदय और एड्रीनल 
न्यि--जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं । क्रोध के कारण इन तीनों की शक्तियां क्षीण 
होती हैं । जब मस्तिष्क की शक्तियां क्षीण होती हैं, तव सारा नाड़ी-तंत्र गड़बड़ा 
जाता है। जब हृदय की शक्ति क्षीण होती है तव समूचा रक्‍त-संचार अस्त-व्यस्त 
हो जाता है । जब एड्रीनल ग्रन्थि-तंत्र की शक्तियां क्षीण होती हैं तब व्यक्ति की 
कर्मजा शक्ति नष्ट हो जाती है । 
ये हैं--क्रोध के परिणाम | यह उसका विपाक विचय है। अनुप्रेक्षा करते-करते 
जत्र मैं इन परिणामों तक पहुंचता हूं तत्॒ मुझे लगता है कि क्रोध कम करना 
चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए । 
फिर एक प्रश्न होता है-त्या मैं क्रोध को छोड़ सकता हूं? साधक इस पर 
विचार करता है। इस प्रश्त पर विचार करते-ऋरते वह इस तथ्य पर पहुंचता है 
कि मुझमें बहुत बड़ी क्षमता है। मैं क्रोध को छोड़ सकता हूं। इस चितन से वह 
अनुप्रेक्षा के अगले चरण पर पहुंच जाता है। वह विवेक पर पहुच जाता हू । 
कायोत्सर्ग का तीसरा सूत्र है--विवेक। साधक सोचता है क्रि मैं क्रोध को 
इसलिए छोड़ सकता हूं कि मैं ऋध नहीं हूँ । क्रीध मेरा स्वभाव नहीं है । यदि क्रोध 
मेरा स्वभाव होता तो मैं क्रोध को कभी नहीं छोड़ पाता | कोई भी व्यक्ति अपने 
स्वनाव को नहीं छोड़ सकता । किन्तु क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं हू, 


बवावब-परिवनेव का इस चरभ छे 
ख़ोध नहीं है। में उससे भिल्‍ने (। में शानमंय हें । मे द्सनमय /4 मे ताक ब्यय 
हू। प्रोध मेरे ज्ञान की आवयन करता है। ऊाध भर दर्चन कत जादुल करता | । 
ध मेरे आानरइ को सावत्त करता है । उसे यिक्ृत झरता है4 चढ़े मेरी नवितयां 
को घिनप्ट करता है। दस जितने से बहु एस निवेश पर पहुंच जाता है “मे कांय 
नहीं हैं भौर घोध भरा रवनाय सती है । 
स्यभाव-परियर्त न के तीन सूप दे--छो बी सगे, उसुपेक्षा जोर विवद 
जब साधक मे यह मान लिया कि बोध से रबभाव नरी ४ में उनंध नहीं 
है, तब बाल बटस सुलत जाती है, जाने स्वाद हो जाता टे। वेब शान स्पप्द हूं 
जाता है, तव धरप अपने छाग जागे घडने लगते हू । 
भगवान्‌ मे झहा--- परम सांप तन दया । मेटल भान स्थाद टोचा भाहिर । 
आत्म-सम्मो टन का एड कपने हू>>तवासे एड गतित 2 । ज्ञाव जब सपा द हो वाता 
है, तथ जावचरणम की सुविधा ही लाती है । 
स्पनाय परिय्ेस का सोधा सूच गे +ौछ्यान । दर्मककत्ट पर ध्यान छात्द्ित 
करें। दोनों भुफुटियों के बीच का राव (० दर्धव- दच्द । यह देसार कन रुच्धार 
फा केन्द्र हे । यह भरतदरिडि सौर सम्पइनदप्डि जा हस्द है। विवसा जर्वरिया 
ज्ञान प्रस्ट होता ठे, बह इसी कद से परन:द दोता 74 जय एयाच >्वसेन्‍०4द पर 
स्थापित होता है, सब अपनी पाल को भीतर ले पट चाने ने ददी चजिया ठ जानी 
है। मनोविज्ञान मानता हे कि थो बान हसाई स्थल सेब सद पड की है, चढ़े कार्य 
फर नहीं होती । उससे व्यनिधन्य का परिपर्दन से दो सर । ३ दभ दर्खच- 
वेन्द्र पर घ्यान करते टे तब हमारा विसाई, सारा सका अत्वर्मन सह पहुंच 
जाता है। वह संकल्प लेश्यान्ंध जोर जध्यववाय-वध सके पहुंच नाता है । 
परिवर्तन घटित होने लगता है । 
दर्शन-फेस्र पर ध्यान झरना सोचा घरण 2 । 
स्वनाव-परिवर्तन का पांचवा सूच है ॑गरण । हगें वर्ण भे नाना दोगा। 
आत्म-सम्मोहन के वर्तमान सिद्धान्त मे सरश की बात सट्री मिलती । चढ़ जात्म- 
शिविनीकरण, आत्म-बिश्लेषण थौर आदो-सीशन की बात मिलती है, रक्षा: 
सूचना की वाल मिलती है । कित्तु शरण की बात नट्री सिलसी । 
शरण में जाना--बहुत मदृत्]य का सूच है। प्रश्त 7-फ्रिसकों प्ररण में 
जाना ? और किसी दुसरे की शरए जान की जदरस नही है, अबगी ही शक्ति 
की शरण में जाना है या हमें उसकी शरण में जाना है यो अनस्त-शास, असस्त-दर्शन, 
अनन्त-आनन्द और अनस्त-शवत का घनी हे। जिसमें में सारों असर प्रस्फुटित 
चुक हूं, उसकी शरण में जाना हे, जिसमें थे बीज अंजू रित हो ये है, पठलचित, 
पुष्पित और फलित हो चुके &ै, उसकी शरण में जाना है । किसी व्यक्ति सितेप 
'फी शरण में नहीं जाना है । दस अनन्त चतुप्टपी की शरण में जाना है । जब यहू 
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की पद्धति का दूसरा सूत्र है---अनुप्रेक्षा | दोनों समानान्तर रेखाओं पर चलते हैं । 
यदि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपना _आत्म-विश्लेपण 
करना होगा कि क्रोध क्‍यों बुरा है ? क्यों छोड़ना चाहता हूं । यदि वह बुरा नहीं है 
तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है । क्या क्रोध बुरा है--इसका मैं विश्लेषण करूं। 
इस विश्लेषण पर जाऊंगा, अनुप्रेक्षा करूंगा, गहरे में उतरूंगा, अपाय विचय ध्यान 
की स्थिति तक पहुंच जाऊंगा | वहां मुझे ज्ञात होगा कि क्रोध एक प्रकार का ज्वर 
है । वह जब शरीर में उतरता है तब शरीर को तोड़ देता है औरशक्तियों को क्षीण 
कर देता है। क्रोध मस्तिष्क का ज्वर है, हृदय का ज्वर है और एड्रीनल ग्रन्थि का 
ज्वर है। वह तीनों की शक्तियों को क्षीण करता है। व्यक्ति जव क्रोध करता है तब 
सवसे पहला प्रह्मर मस्तिष्क पर होता है । मस्तिष्क ज्वर-पी ड़ित हो जाता है। उस 
समय इतनी उत्तेजना और इतनी भतिरिकक्‍त ऊर्जा खपती है कि बड़ी बेचेनी छा 
जाती है और सारा अंग-प्रत्यंग प्रतप्त जैसा हो जाता है। त्रोध का दूसरा प्रहार 
होता है--हृदय पर । क्रोध आते ही हृदय की धड़कन बढ़ जाती है । उसकी गति 
तेज हो जाती है और उसे अस्वाभाविक ढंग से काम करना पड़ता है। क्रोध का 
तीसरा प्रहार होता है--एड्रीनल ग्रन्थि पर । क्रोध के आते ही एड्रीनल ग्रन्थि को 
अतिरिक्त स्राव करना पड़ता है और उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। इस 
प्रकार मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है, हृदय की शवित क्षीण होती है और 
एड्रीनल ग्रन्थि की शक्ति क्षीण होती है| ये तीनों--मस्तिष्क, हृदय और एड्रीनल 
ग्रन्थि--जी वन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं | क्रोध के कारण इन तीनों की शक्तियां क्षीण 
होती हैं । जब मस्तिष्क की शक्तियां क्षीण होती हैं, तब सारा नाड़ी-तंत्र गड़बड़ा 
जाता है। जब हृदय की शक्ति क्षीण होती है तव समूचा रक्‍्त-संचार अस्त-व्यस्त 
हो जाता है। जब एड्रीनल ग्रन्थि-तंत्र की शक्तियां क्षीण होती हैं तब व्यक्ति की 
कर्मजा शक्ति नष्ट हो जाती है। 

ये हैं--क्रोध के परिणाम । यह उसका विपाक विचय है। अनुप्रेक्षा करते-करते 
जब मैं इत परिणामों तक पहुंचता हूं तब मुझे लगता हैं कि क्रोध कम करना 
चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए । 

फिर एक प्रश्न होता है--क्या मैं क्रोध को छोड़ सकता हूं ? साधक इस पर 
विचार करता है। इस प्रश्त पर विचार करते-करते वह इस तथ्य'पर पहुंचता है 
कि मुझमें बहुत बड़ी क्षमता है। मैं क्रोध को छोड़ सकता हूं । इसे चितन से वह 
अनुप्रेक्षा के अगले चरण पर पहुंच जाता है। वह विवेक पर पहुंच जाता है। 

कायोत्स्ग का तीसरा सूत्र है--विवेक। साधक सोचता है कि मैं क्रोध को 
इसलिए छोड़ सकता हुं कि मैं ऋध नहीं हूं । क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है । यदि क्रोध 
मेरा स्वभाव होता तो मैं क्रोध को कभी नहीं छोड़ पाता । कोई भी व्यक्ति अपने 
स्वभाव को नहीं छोड़ सकता । किन्तु क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, मैं 
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झोघ नहीं हूं । में उससे लिल्‍म हूं। में शावमस हूं । मे दर्सवमय है। में वाक्य 
हू। फोध भेरे झान को सात बादता है। दीध भर दर्घन रज। लाबूत के सता सह 
क्रोध मेरे भानन्द को जापूत करता है । उसे विकत करता है। उह मेरी सविनया 
की पिन बारता है। इस जितने से बहु दस लि रेझ पर पहुंच जाती है >| मे उप 
नहीं है और घोघ मेरा स्वभाव नदी है 

स्वभाक-परियर्तन के तीन सूच इ->कायगर्ने, जजुपेणा जोद। 

जब साधक मे यह सास लिया कि कहोध भेरा स्वभाव नही 2 में रोप चटी 
है, सब बात बहत सुलस जाती है, क्षान स्पष्ट हो जता ?। बब शीच सपाड ही 
जाता हे, तेब धरण जपने जाप जाने बुत लगते हूँ 

भगपान्‌ ने झहा-- पदस नाथ धजा दया | जि भाव पा: दाना जाटिए । 
भस्म-्सम्मोटन का एव बापन ह>>भान शुद गत | । ज्ञान दब स्वाद दी बाना 
है, तव आाचरप मी सुविधा हो जाती है । 

स्वनाय परियतेस का घोषा सूध है +प्यान । इ्येननकद पह ध्यान बदन 
फरे। दोनों नुझूटियों के दोव छा स्पान ते दर्मनेः ४ | यह देसाई कच्वर्नीस 
फा केस्ट है। बट उन्‍्तद रिटि तौर सस्पऋूददि विपन्द है4 वियना जान्तरिद् 
ज्ञान प्रस्ट होता हे, या इसी मन्द्र से पद जीता ह। पद ६ " 
स्थापित होना है, सेब झपनी यान की चीसर सके पट चाच भे 
है। मनोविज्ञान मानता दे दि थो बास दुसा रे हपल मंच वे झ पहु जती है, ४ कवये- 
फर नहीं होती । उसने ब्यनियत्व हो परियवेय सेठ दी सती | नव जैसे रखंचे- 
केन्द्र पर ध्यान करते ४ सब टुमा ये पिचार, दमारा सके जन्वर्भव संद प 
जाता हू। बहू संतज्प लेस्यानंथ जोर अध्ययन सका टच जावे 

दिवरन घद्ित दोने लगसा हे । 

दर्शन-कैत् पर ध्यान करना चीचा चरंध है । 

स्वनावनयरिवर्तन का पचिवां सूच है-जरण। हमसे जरन में जाता दोचा। 
आत्म-सम्मोहत के वर्तमान सिद्धास्स भें गरग छो बात मंदी मिलती । चढ़ा वर्म- 
शिथिलीकरण, भात्म-विश्वेषण थोौर जादोनसजेशन की बात मिलती है, हवन: 
युचता की बात मिलती है । कि्तु शरण दी बात मंदी मिलती । 

शरण में जाना--बटुत मच कासूत 24 प्रभ्ध ए-फिसदों भरण में 
जाता / ओर फिसी इसरे की शरण में जाते की जगारत मंदी है, अपनी ही शक्ति 
का शरण मे जाता है या हमें उसकी शरण में जाना दे जो जनन्‍्न-क्षान, तनर्स-दर्शन 
अनन्त-ओआनन्द और भननन्‍्त-शपित का धनी दे । जिसमें थे चारों जनरा प्रस्फुद्ित 
हा चुक हूं, उसका शरण मे जाना 2, विसमे ये बीज अंट रितिशी कक 2, पहचपिय, 
पुष्पित और फलित दो चुके हैँ, उसी शरण में जाना दे । हिसी व्योतति विधप 
का शरण मे नहीं जाता ट ॥। देस अनन्त चमुप्टपी फी शरण में जागा दे । जन यह 
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शरण उपलब्ध हो जाती है तब तैजस-शक्ति का विकास होता है। उस समय 
विद्युत्‌ की इतनी तीत्र तरंगे उपलब्ध होती हैं कि रूपान्तरण का क्रम प्रारंभ हो 
जाता है! 
एक सूफी संत थे---संत्त खैयाद । बहुत बड़े साधक थे। जा रहे थे घोर जंगल 
से। शिष्प साथ में था। समय हुआ और वे नमाज पढ़ने बैठे । कंबल विछाया । 
उस पर बैठ गए। शिष्य भी बैठ गया । इतने में शेर के दहाड़ने की आवाज आई। 
शिष्य डरा। उसने अपना कंबल समेटा और वह तत्काल पेड़ पर चढ़कर बैठ: 
गया । किन्तु संत खैयाद अविचल भाव से वैसे ही बैठे रहे । नमाज पढ़ते रहे । शेर 
वहां आ पहुंचा । आस-पास में संघकर चला गया। नमाज पूरी हुई | शिष्य पेड़ से 
उतरकर नीचे आया। दोनों आगे बढ़ गए । जा रहे थे। इतने में एक जंगली कुत्ता 
सामने आ गया। जैसे ही कुत्ता सामने आया, संत खैयाद ने अपना डंडा संभाला 
और डंडा लेकर प्रतिरोध की मुद्रा में खड़े हो गए। शिष्य देखता रहा। वह पूछ: 
बैठा--'गुरुदेव ! यह क्या ? जब शेर आया तब तो आप अविचल भाव से बैठे रहे 
और एक कुत्ता सामने आया तो आप प्रतिरोध की मुद्रा में खड़े हो गए। मैं रहस्य 
समझ नहीं पाया ।' संत खैयाद बोले--/उस समय खुदा मेरे साथ था और अब तुम 
मेरे साथ हो। उस समय मैं परम आत्मा की शरण में था, खुदा मेरी रक्षा कर 
रहा था। अब तुम मनुष्य मेरे साथ हो ।' 
सचमुच जब हम अनन्त की शरण में जाते हैं, अनन्त-चतुष्टयी की शरण में 
चले जाते हैं, तव अनन्त-चतुष्टयी के स्पंदन से तेजस्‌ू-शरीर और चेतना का कण- 
कण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तादात्म्य का अनुभव करता है, उस समय 
हमारी तैजस्‌ की धाराएं इतनी फूट पड़ती हैं, फिर किसी का भय नहीं हो 
सकता । 
शरण में जाना--स्वभाव-परिवतंन का पांचवां सूत्र है। जब हम अनन्त- 
चतुष्टयी की शरण में जाते हैं, तब हमारे सामने अनन्त-ज्ञान दौड़ता है । अनन्त-- 
दर्शन की धाराएं दौड़ती हैं। अतन्त-आननन्‍्द की धाराएं विकसित होती हैं और 
अनन्त-शवित के अनुभव के बीज फूटने लग जाते हैं । ऐसी स्थिति में रूपान्तरण 
कैसे नहीं होगा ? जो उन क्षणों में विद्यमान होते हैं, उनमें वैसा परिणमन होने लग ' 
जाता है। भीतरी परिणमन शुरू हो जाता है। एक बिन्दु ऐसा आता है किः 
परिणमन होते-होते वह स्थूल रूप ले लेता है, सघन रूप ले लेता हैं और व्यक्ति 
सचमुच बदल जाता है। 
स्वभाव-परिवतेन का छठा सूत्र है--भावना। यह है आत्म-सूचत--सेल्फ: 
सजेशन | हम अपने आपको सूचना दें । जब हम गहरे ध्यान की स्थिति में बैठे हों, 
तब सूचना दें कि मैं क्रोध को छोड़ना चाहता हुं । मैं क्रोध से मुक्त हो रहा हूं । मैंः 
क्रोध को नहीं चाहता। क्रोध के परमाणु मेरे पास नहीं रह सकते । क्रोध मुझे 
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घुंदक से भाषित हो जाता 7, चुददीय ७्व जान हे । सच पोनों थे जोसजव एप 
बढ़ जाते हैं। नाना प्रकार मो बोमास्यों कते सिदाव # 
भोजन और पेय पदा्चों दो पर एप भे रुख तो उच्च मृकेधर्म बदल दादा 
है। मंत्र पिया का प्रयोनता उनसे की बादिय छा 74 बह मेज क। ढावे आह्ता 
है और जल की अभिमददधित करता जाता 

उसमे इतनी क्षमता भा भागी है हि बट बड़ 
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इबड़े उपद् वा छा मिट बंद था है । 
फिर वह केवल पानी नदी रट्ता जोर उछ दस जाता ऐ । 

हम एक भावना को में जोर ५-१० मिनंद वह सच केय सोदिय 


हूं; ४९० *ई *ई शा 
ऐसा प्रयत्न फरें 


हें कि उस भावना से ट्रमारा पूरा चित भादित हो जाए «बच एड 

दा बार दाहराच से उछ नहा बनता । उसमें समब सगाना बाहि!। बज 2 «जन 
स्वर मे बाल-बाल पार मन की भापषित कर, फिर मंद सर भें भांदित कर जोर 
फिर उच्चारण किए बिना मानसिक धर पर जित्त शो भावजित रे । इसे वोनों 
प्रकार से मत को भावित करें ओर भावमा यो बहा तझ परटचा 
पहुंचना है । 


जब मन वावित हैं जाए, तब हम ब्यस्स् करें। भत के जादित हर था 


परम अपने पुरान त्वनाव का ब्यूत्सर्ग झरना ?ै, छोड़तां है, मेगा इसझे साथ 
काई संबंध नहीं ह-- ऐसा करें । 


ई लय उन 


जब तक मी और मेरा बह संबंध बना रहता है, व सके ना 


श नदी रद 
सकता, स्ववाव नहीं बदज़ सा त्ता। ई ब्युत्मर्थ करता दीया «- ' पर भर 
फका। जब मे इस आदत दी छाउरता ठ्। मरा इसके साथ फऊाई संबंध मंह्ठी हि । भट 


स््क 


७६ आभामंडल 


मेरी नहीं है और मैं इसका नहीं हूं। इतना हो जाने पर फिर वह साधक उद्यत 
होकर कहता है---मैं फिर नहीं करूंगा । इसके लिए मैं पूर्णछप से सावधान और 
जागृत होता हूं ।' यह पूरी प्रक्रिया है स्वभाव-परिवतेन की, व्यक्तित्व के रूपान्तरण 
की, आदत को बदलने की । 

सामान्य धारणा यह है कि स्वभाव नहीं बदलता, नहीं बदला जा सकता। 
किन्तु यह सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दो-तीन महीने तक इन सूत्रों का प्रयोग 
करता है तो यह निश्चथपूर्वक कहा जा सकता है कि आदत को बदलना होगा । वह 
पूर्ववत्‌ रह वहीं सकती । जो सत्य है उस सत्य को हम कैसे टाल सकते हैं | निश्चय 
की भाषा मैं इसी लिए बोल रहा हूं कि इस प्रक्रिया के निष्कर्ष में कोई संदेह नहीं 
है । जो शाइवत सत्य है, वहां संदिग्ध भाषा बोलने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं 
निश्चयपुरवेक कहता हुं कि आदत बदलती है। यह ध्रृव सत्य है। जो प्रयोग करेगा, 
इस प्रक्रिया से गुजरेगा, वह अपनी आदतों को अवश्य ही बदल देगा। समय का 
अंतर हो सकता है, संकल्प-शक्ति का अन्तर हो सकता है, निश्चय और आंतरिक 
शक्तियों के श्रद्धा का अंतर हो सकता है, किन्तु निष्पत्ति का अंतर नहीं हो 
सकता | दृढ़ निश्चय के साथ प्रक्रिया का अभ्यास करने पर स्वभाव अपने आप 
वदल जाता है । यदि हम स्वभाव-परिवरतंन की बात न मानें तो मिथ्यादृष्टि कभी 
सम्यग-दृष्टि नहीं हो सकता, सम्यग्‌-दृष्टि कभी ब्रती नहीं हो सकता, ब्रती कभी 
महात्रती नहीं हो सकता, महात्रती कभी अप्रमत्त नहीं हो सकता और अप्रमत्त 

भी वीतराग और केवली नहीं हो सकता । जो धर्म स्वभाव-परिवरतंव की बात 

को नहीं मानता, वह धर्म अपने अनुयायियों को धोखे में डालता है, उनका विकास 
नहीं कर सकता । एक योग्य शिक्षक अपने शिष्यों को बदलने में सक्षम होता है 
वह शिप्यों को बदल देता है, रूपान्तरित कर देता है। आइंस्टीन स्कूल में पढ़ 
रहा था । अध्यापक ने गणित का प्रश्न पूछा । उत्तर ठीक नहीं दिया जा सका। 
अध्यापक ने कहा--आइंस्टीन ! तुम बुद्ध हो और वुद्धू ही बने रहोगे । कभी 
आगे नहीं वढ़ सकोगे ।' समय वदला और एक दिन वह आया कि आइंस्टीन और 
गणित पर्यायवाची बन गए 

आन्क्र में एक गुरु अपने पांच सौ शिष्यों को पढ़ा रहा था। उसके मन में 
भावना जागी। उसने एक प्रयोग शुरू किया और पांच सौ के पांच सौ शिष्य स्मृति, 
बुद्धि और मेधा में अग्रणी वन गए। 

में अपनी बात कहूं। एक दिन था कि मैं अपने साथियों में सबसे पिछड़ा हुआ 


औूता। आचार्य तुलसी का मार्ग-दर्शन मिला । उनका वरद हस्त मुझे उपलब्ध हुआ । 


धीरे-धीरे रूपान्तरण घटित होने लगा--ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या और मेधा के लैतन्र 


पे स्वनाव ओर व्यवहार के क्षेत्र में । 


रूपान्तरण की प्रक्रिया से प्रत्येक मनुष्य तलहटी से शिखर तक पहुंच सकता 


स्वभाकपरियर्तत का इस नरण_ ७७ 


है। प्रक्रिया के बिना महू संभव नहीं है। जिला मार्ग पर खल, विना भारोटश किए 
कोई जिय र पे नदी छ सराता । जो जहा हैं, बहीं सावा। माँ पचास सत्र प्ले 
घा, उसी विन-ु पर बह पचास बर्बाद थी रंटुबा। कोई जन्तर नहीं भासगा । 
पयोंकछि उसे प्रश्या उपलब्ध नदी / जोर सदि पहिया उपलब्ध भोटेसोी भी 
बह उस जत्यास सदी झर रहा ।। ऐसी स्थित्ति में कोई परिवतिन मत हैं 
घकना । 

अध्यात्म यंग समृखा मार्ग रूपान्तस्ण को प्रकिया दे । इस पहिया बते उ्धास- 
कम है । वो स्यक्ति इस जश्यास-4स की स्वीकार कर चना है, बह लिश्थित दी 
अपनी सेम्यानों को बदल देसाहू। चढ़ इतघ, वीच जोर कवयोत चश्यावों का 
क्षतिकमग फेर या उसों बदलकार पट पेश, परम जौर सुबत लम्यावों में धला 
जाता । बट सन विस्याजों दे स्पंदनी के लनुगयोें में जता जाता है।॥ बेटा जाने 
पर स्वनाव भें जपने सांप परिवतस पारमस्व हो नाता है । बढ़े तो हमार इवसाव 
परियतेन की प्रद्िया । 

में फिर इस बात को दोहराना चाहता , मी ध्रामिक अप रेभाव की 
वबदसना नदी चाटवा, पढे बचा में घामिक नदी दे । नी ध्र्म-मुझ जवने जनु वा धियों 
के स्वनाव को बदेखने का उपदम नदी छरता, बह जपले ऋर्च-यं के प्रति जागरूक 
नहीं कहा ता सकता । दोनों जोर से उपक्रम चलना घादिएुत जमुगायी बच्नगा 
चाह और मार्य-दर्ण क उन्द बदलने की प्रद्धया बजाए, ज्यास-द्म बत्तजाए, 
ऐसा होने पर ही धर्म की तेजरिपता, घर्म की वास्तविकता प्रकट होगी जोर घर्म 
का अलोकिक रुप लोकीत्तर स्वरूप हमे शाप्त दीया । धर्म लोकिक नहीं है, बढ़ 
लोकोत्तर हु। बहू लोहोस्तर इसलिए है दि सोकिक परदार्च से नो नदी मिलसा, 
वह धर्म से मिलता है। घने सौकिझ उपक्म से प्राप्त होता हे। सत्ता लोहिक 
उपक्रम से भिलती दे । दुनिया के सादे उपदम सलौहिक है। इस लीडिक प्रमत्नों 
से भनेक चीजें मित्नती है, किन्तु मन की शारिति, रुपनाव हो परियर्तन, स्यततित्व 
का न्‍पान्तरण, सदग भौर अलौकिक आनन्द प्राप्त नदी दीता। ये सब धर्म से 
मिलते हैं । अध्यात्म इनपी उपलब्धि का साधन है । इसीलिए घर्म था अध्यात्ा 
लोकोत्तर या जोकीत्तम तत्त्य है। जब हम लोकोत्तम तत्व के प्रत्ति घनते हूँ, उस 
दिशा में प्रस्थाव करते हैँ भर यदि हमें बह्ी ध्राप्त दो, जो लौकिय प्रयत्नों से 
प्राप्त हाता है, बह कुछ भी ने मिले जो लोौकिक प्रयरनों से नहीं मिलता तो फिर 
लौकिक उपाय और लोकोत्तर उप्यय के बीच में कोई सदरेया नहीं खींची जा 
सकेगी । ललौकिक और लोकोत्तर के बीच में यही भेदरेथा हो सकती हूं कि जो 
लोकिक उपायों से नहीं मिलता वह जोकोत्तर उपायों से मिल जाता है। भेदरेया 
का आदि बिन्दु यही होगा । आज के इस वौद्धिफ, ताकिक और वैज्ञासिक युग में 
इस प्रश्न पर और अधिक गहराई से चिन्तन करना आवश्यक है। हम धर्म और 


७८ आभामंडल 


अध्यात्म के लोकोत्तर स्वरूप का अभ्यास करें और उस अभ्यास के द्वारा ऐसी 
उपलब्धियां करें जो लौकिक अभ्यास से संभव नहीं हैं । 
आज अपराधों की वाढ़-सी आ रही है । लौकिक साधनों के बावजूद भी आज 
अपराध बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में यदि 
अपराध हों तो माना जा सकता है कि यहां धन का अभाव है, गरीबी है, इसलिए 
लोग अपराध करते हैं । किन्तु दुनिया के सबसे वैभवशाली देश में यदि हिन्दुस्तान 
से हजार गुना अपराध हों तो इसे क्या माना जाए ? यह नहीं कहा जा सकता कि 
वहां अपराध अभाव या गरीबी के कारण बढ़ रहे हैं। वहां अपराधों का मूल 
कारण है--अतिभाव | तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लौकिक पदार्थों के 
विकास से अपराधों को नहीं मिटाया जा सकता, मनुष्य को नहीं बदला जा 
सकता । इस बिन्दु पर खड़े होकर ही हमें अध्यात्म की दिशा में जाने की या 
रूपान्तरित करने की आवश्यकता महसूस होती है। तब हमें ज्ञात होता है कि 
दुनिया में एक ऐसा तत्त्व भी है, जो लौकिक नहीं है, जो पदार्थ से संबद्ध नहीं है, 
किन्तु अलौकिक और पदार्थातीत है । इस बिन्दु पर पहुंचकर ही हम अपराधों को 
कम कर सकते हैं, वुरी आदतों को बदल सकते हैं और व्यक्तित्व का रूपान्तरण कर 
सकते हैं । 
स्वभाव-परिवतंत के बाद एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है। 
व्युत्सग घटित हो जाने के पश्चात्‌ प्रतिपक्षी स्वभाव का चित्त-निर्माण आवश्यक 
होता है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए---मैं क्रोध को छोड़ने के लिए, 
उसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरता हूं और व्युत्सर्ग तक पहुंच जाता हूं। वहां पहुंचकर 
मुझे एक वात और करनी होती है कि जिसका मैं व्युत्स्ग कर रहा हूं, वह कहीं 
फिर न आ जाए, मुझसे संबद्ध न हो जाए। 
एक बुढ़िया थी । उसके चार दामाद थे । चारों मरकर प्रेत हुए। वे वारी- 
- बारी से बुढ़िया के घर आने लगे। वह एक प्रेत को गंगाजी में छोड़ आती तो 
दूसरा घर पर मौजूद रहता। उसे गंगाजी में डाल आती, तो तीसरा प्रेत घर पर 
मिलता और उसे भी गंगाजी में डाल आती, तो चौथा प्रेत घर पर मिलता । उसे 
जव गंगाजी में डाल आती, तो फिर पहला प्रेत आ जाता | यह क्रम चलता रहा । 
वह उन प्रेतों से छूटकारा नहीं पा सकी । 
एक व्यक्ति ने दारिद्रय से कहा--मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं, यात्रा 
करता चाहता हूं, तुम यहीं रहकर मेरे घर की देखभाल करो। वारिद्रूय बोला-- 
यह कैसे हो सकता है ? आज तक मैंने तुम्हारा साथ निभाया है। आज मैं तुम्हें 
अकेल्ने विदेश कँसे जाने दूं ? तुम विदेश में रहो और मैं यहां रहूं । यह कैसे संभव 
हो राकता है? में कच्चा मित्र नहीं हूं । मैं सर्वत्र साथ ही रहूंगा । तब उस व्यवित 
है ते कहा--जुझे तम विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है । 


स्थवनाव-परितततेन का इसरा चरण छह 


दि यही क्रम रहे कि हम जिस यादत को छोड़ें, निसका हम स्युन्‍्सर्भ करें, 
ब्युस्सर्य कर हूम मायने पर पढुँचे सौर बंद सादत लाने फिर तंथार मिते ती हमारी 
प्रष्षिया पूरी नहीं होगी। इसलिए हमे प्रतिप्ती बाचसा के चित का भिर्माण करता 
होगा। पदि क्रोध को छोड़ना है तो उसका प्रतिपश् 'झ्रमा' को चित्त हमे भिभित्त 
करना होगा। क्षमा का भिय इतसा दरगापठ सोर प्रत्यक्ष हो कि फिर दोध को जसे 
का गोका ही मे मिले । बुड़ियां के दामाद की वात का उसरस मिले और दा रिदय 
को साथ चलने का मौका मे मिले । 
ख्पान्तरम छा अतिम घरण है>प्रतित्ञ बादना का विर्भाथ। कोपर को 
बदलना हो तो उपयग के वित्त का विभा छटी। जधिमान कय खंदसना दी तक्षा 
मृदता के शित्त झा सिर्माथ करो । साया थी बह्लसा है थी कझोजसा की पतिमा का 
निर्माण करो और लोन से छद्टारा पामा टो तो सचोध ही प्रतिमा की उसारो । 
 प्रज्ञातयान दे प्रारम्भ मे स्वथोहाव कीपण्थाल शक ध्येय का विर्मा 
फरते है कि में अपने मय की निर्मेस इनासा चाहती | जोर मत की मलिसता के 
कारण होने बाली आदतों की समा सारमा चाहता 4 इस ध्येय थंय प्रतिमा || 
पश्चात कायोत्मर्य, थे क्षान्ध्याम भें पके करते हू वो हमारी सादी ऊर्था उनमे आादसों 
थे बदलने में, मन ही लिर्मलता झो वकलित झारम में अपने जाप सा: 
जाती है और एफ दिन ऐसा जाता दे किदस प्रयोग मे मुनरभ बाला ब्यत्रि 
सेचमुच एक गया जन्म ने लेता । थोर एक नया व्यक्ति इन थाना है । 


पर 
र्ड् 


6, रंगों का ध्यान शोर स्वभाव- 
परिवर्तन 


१७० अंधकार के रंग लक्ष्मी के पास आकर बोले--हमारा सहयोग करें। लक्ष्मी 
ने पूछा--तुम्हें प्रिय कौन ? 
उन्होंने कहा--० खुह्ों साहसिओ नरो 
० निस्‍्संसो अजिइंदिओ 
० गेही पओसे य सढे 
० पमत्ते रसलोलुए 
० वंके वंकसमायारे 
० मिच्छदिट्ली अणारिए 
० उप्फालग दुद्गवाई 
० तेणे यावि य मच्छरी । 
लक्ष्मी ने कहा--मैं जाऊंगी, पर अलिद में रहुंगी, भीतर नहीं । फलत: मन 
की अशान्ति । 
२ ७ प्रकाश के रंग लक्ष्मी के पास आकर बोले--हमारा सहयोग करें। लक्ष्मी 
ने पुछा--तुम्हें प्रिय कौन ? 
उन्होंने कहा--० नीयावित्ती अचवले 
० अमाई अकुऊहले 
० पियधम्मे दढधम्मे 
० पयणुकोहमाणे य 
० पसंतचित्ते दंतप्पा 
० उवसंते जिइंदिए 
० तहा पयणुवाई य 
० वज्जभीरू हिएसए । 
फलत:--मन की शांति । 


नो्‌ 


एक बार लदमी के पास अंघकार के रंग मिलकर आए। जिसका व्यतितत्य 
सार्वेजनिफ होता है, उसके पास सब थाते हैं। बह सबका होता है । उसे सबके साथ 
सम्बन्ध रखना होता है ! लद्ष्मी का व्यक्तित्व साथ जनिक है। दुनिया में एक नी 
प्राणी ऐसा नहों है. जिश्चका सम्बन्ध लक्ष्मी से न हो या लदक्ष्गी का सम्बन्ध उससे 
हो । दुनिया का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी के बिना जी सके, उसकी 
छत्नछाया के बिना रह सके । इसलिए लक्ष्मी का व्यपितत्व व्यापक, पिराद ओर 
सार्वजनिक है। अंधकार के रंग लक्ष्मी के पास आकर बोले---दिधि ! आप हमारा 
सहयोग करें | आपके सहयोग के बिना, आपकी छत्नछाया के बिना हमारा सम्मान 
नहीं होता, हमारा कोई आदर नहीं फरता। इसलिए जहां हमारा अस्तित्व है, 
हमारी प्रतिप्ठा है, वहां आपको हमारा सहयोग करना होगा और हमारे साथ 
रहना होगा। हम आपकी छत्नछाया के इच्छुक हैं । लद्मी ने फहा---भच्छी वात 
है, आऊंगी ।” फिर लद्ष्मी के मन में प्रश्न उठा । उसने रंगों से पूछा--'यहू तो बता भो 
कितुम्हारी छत्नछाया में रहने वाले लोग कीन हैं ओर फोन व्यवित तुम्हें अच्छे 
लगते हूँ ?' तब वे अंधकार के रंग वोले--जो ब्यतित क्षुद्र होता है, ओछी बृत्ति 
वाला होता है, स्वार्थी होता है, जो बिना सोचे-समर्सल काम करने वाला होता है, 
जो नृथ्ंत्त होता है, जिसका इन्द्रियों पर कोई अधिकार नहीं होता, जो आसमतत 
होता है, क्रोध करता है, वात-वात में-हे प की भावना जाता है, जो शठता से परि- 
पूर्ण है, प्रमत्त है, आलसी है, रसलोलुप और वक्र आचरण वाला है, जिसका दुष्टि- 
कोण मिथ्या है, जो किसी भी बात को सम्यग्‌ ग्रहण नहीं करता, जैसे---यदि उसे 
गेई कहे कि तुम भारी होते जा रहे हो तो वहू कहता हे--कया तुम्हारे बाप की 
रोटी खाता हूं ? कोई कहता है--तुम दुबले होते जा रहे हो तो वह कहता है--- 
शरीर मेरा है, तुम्हें क्या चिन्ता ? वह किसी भी बात को सम्यग ग्रहण नहीं करता, 
पत्ती खाने के लिए कहे तो भी लड़ेगा कि तुमने इतना जल्दी खाने को क्यों कहा 
ओर यदि खाने के लिए न कहें तो भी लड़ेगा कि तुम मेरी देखभाल ही नहीं 
करती। वह पूरा का पूरा अन्यथा ग्रहण ही करता है, जो अधियभापी और ककेश 
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लेते हैं तो प्रश्त स्वयं समाहित हो जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना बहिर्ईखी हो! 
गया है कि हम मनुष्य का मूल्यांकन केवल पदार्थ के आधार पर करते हैं और 
केवल पदार्थ को ही धन या लक्ष्मी मानते हैं। दृष्टिकोण बदलना चाहिए। 
मुल्यांकन का एक ही दृष्टिकोण नहीं है, कई दृष्टकोण हैं । 

भगवान्‌ महावीर से पुछा गया--'भंते,! अल्प ऋद्धिवाले जीव कौन हैं ? महान्‌ 
ऋद्धिवाले जीवन कौन हैं ?” भगवान्‌ ने कहा--'नी ल-लेश्या के जीव अल्प ऋद्धिवालेः 
होते हैं, दरिद्र होते हैं । नील-लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा मह॒द्धिक होते हैं, कापोत 
लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा से महद्धिक होते हैं, तेजो-लेश्या के जीव अधिकः 
महद्विक होते हैं, पद्म-लेश्या के जीव और अधिक ऋद्धिशाली और शुक्ल लेव्या के 
जीव सबसे अधिक ऋद्धिशाली होते हैं, वैभवशाली होते हैं॥ कृष्ण-लेश्या के जीव 
सबसे कम वैभवशाली होते हैं, और शुक्ल-लेश्या के।जीव-सब्से अ्निक वैभ्व्शालीः 
होते हैं।' महावीर ने यह नहीं कहा कि जो करोड़पति होताः हैएअ ट्बपतिः होताएंकैं, 
वह महडिक है और जिसके पास सौ, हजार ही होता है, वहःअल्प ऋद्धिवालााहै)। 
उनके मूल्यांकन का दृष्टिकोण भिन्न है । 

यदि वैभवशालिता और संपदा का यह दृष्टिकोण हमारे पास होता तो मत 
की अशान्ति का प्रश्न इतना जदिल नहीं होता। आज समूचे विश्व में मत की 
अशान्ति का प्रश्न बहुत ही जटिल बना हुआ है। उसका यही कारण है कि आदमी 
संपदा को एक आंख से देखता है। बाहर की संपदा को ही संपदा मानता है। एक 
आंख से देखे, किन्तु उसकी दूसरी आंख फूटी हुई नहीं होनी चाहिए । वह उस दूसरीः 
आंख से भीतरी संपदा को भी देखे, भीतर भी झांके । 

एक चारण कवि न्याय के लिए हाकिम के पास गया। हाकिम ने निर्णय ठीकः 
नहीं किया, तब उसका कवि हृदय बोल उठा--- 

सुन हाकम संग्राम कह, आंधो मत हुवे यार। 
ओरां रे दो चाहिजें, थांरे चाहिजे चार॥ 

--हाकिम साहब अंधे मत होओ। उचित न्याय करो। दो आंखें बाहर को 
देखने के लिए हैं और दो भीतर को देखने के लिए चाहिए। 

लेश्या की भाषा में मैं कह सकता हूं कि हमारे भी चार आंखें होती चाहिए ।' 
दो आंखें वाहर की संपदा को देखने के लिए और दो भीतर की संपदा को देखने के. 
लिए ? किन्तु लगता ऐसा है कि बाहर की संपदा को देखने के लिए तो हमारी येः 
दो आंखें भी बहुत वड़ी बन जाती हैं, चार हो जाती हैं और भीतरी संपदा कोः 
देखने के लिए आंखें उपलब्ध ही नहीं हैं, आदमी अंधा बना हुआ है। 

महावीर ने लेश्या के सिद्धान्त में, लेश्या के आधार पर ऋद्धि और वैभव की 
चर्चा की। दो दृष्टिकोण होते हैं-एक है पदार्थ का और दूसरा है व्यक्ति का भाव 
-और आचरण । जो व्यक्ति कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में रहता है, उसे वाहरी संपदा 
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कभी-कभार उपलब्ध भी हो जाती है, किस्तु व्यक्ति का आन्तरिक जीवन समाप्त 
हो जाता है। अध्यात्म साधना के संदर्भ में हम यह स्पष्ट समझें कि दीपावली के 
इस महान्‌ पर्वपर हम केवल धन की ही कामना न करें, किन्तु गुणों की कामना करें । 
हम केवल बाहरी व्यक्तित्व को सुखी बनाने की ही कामना न करें, क्रिन्तु आन्तरिक 
व्यक्तित्व को सुखी, समुद्ध और आवन्दमय बनाने की कामना करें। ये दोनों बातें 
होंगी तो सामाजिक व्यक्ति का जीवन पूरा बनेगा अन्यथा खण्डित रहेगा, टूटा हुआ 
रहेगा । बाहर का जीवन अखण्ड-सा लगेगा, पर भीतर सब कुछ टूटा-दूटा-सा होगा। 
बाहरी संपदा पाकर भी लगेगा कि भीतर रिक्तता है, खालीपन है | अभी कुछ पाया 
नहीं है। मन को कभी चैन नहीं होगा, शान्ति नहीं होगी । यह दरिद्रता बनी की 
बनी रहेगी। इसलिए इस अध्यात्म दीपावली को मनाने के लिए हम रंगों की 
उपासना करें, रंगों का ध्यान करें। 
व्यवितत्व को बदलने के तीन साधन हैं--- 
१. प्रेक्षा-ध्यान, २. भावना का प्रयोग, रे. रंगों का ध्यान । 
दो साधनों की चर्चा हम कर चुके हैं। जो व्यक्ति प्रकाशमय रंगों का ध्यान 
करता है, वह अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। जो व्यक्ति 
अंधकार के रंगों का ध्यान करता है, वह अपने व्यक्तित्व को अंधकार से भर देता 
है, छित्त-भिन्‍त कर देता है ! 
प्रकाश के दो-तीन रंगों की चर्चा मैं करना चाहता हूं । तेजो-लेश्या का बाल सूर्य 
जैसा लाल रंग है | लाल रंग निर्माण का रंग है। लाल रंग का तत्व है---अग्नि । 
हमारी सारी सक्रियता, शक्ति, तेजस्विता, दीप्ति, प्रवृत्ति--सबका स्रोत है, लाल 
रंग । लाल रंग हमारा स्वास्थ्य है । डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि रक्त में एवेत 
कण कितने हैं और लाल कण कितने हैं? लाल कण कम होते हैं तो वह अस्वास्थ्य का 
चोतक है। लाल रंग प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है । वह बाहर से आने वाले 
को रोकता है, भीतर नहीं आने देता । लाल रंग में यह क्षमता है कि वह बाह्य 
जगत से अन्तर्जगत्‌ में ले जा सकता है । जब तक कृष्ण, नील और कापोत लेश्या 
काम करती है, तब तक व्यक्ति अन्तमुंखी नहीं हो सकता, माध्यत्मिक नहीं हो 
सकता, अन्तर्जंगत्‌ की यात्रा नहीं कर सकता । वह आन्तरिक सुखों का अनुभव नहीं 
कर सकता । हम प्रेक्षा-ध्यान की प्रक्रिया में आन्तरिक सूक्ष्म स्पंदनों का अनुभव 
करना सिखाते हैं। मन जब सूक्ष्म होता है, तब वह सूक्ष्म कंपनों को पकड़ने में 
सक्षम हो जाता है। तीसरी बात है--रंगों का अनुभव करना। जब तैजसू-शरीर 
के साथ हमारा संपर्क-स्थापित होता है, तव रंग दीखने लग जाते हैं । जब हम दर्शन 
कैन्द्र को सक्रिय करते हैं, तव वाल-सू्ये का लाल रंग दीखने लग जाता है। उस 
समय व्यक्ति को कितनी आनन्‍्दानुभूति होती है, बताई नहीं जा सकती। उस 
आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ही उसे जान सकता है, वह उसे बता नहीं 
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लेते हैं तो प्रश्न स्वयं समाहित हो जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना बहिर्मुखी हो! 
गया है कि हम मनुष्य का सुल्यांकन केवल पदार्थ के आधार पर करते हैं और 
केवल पदार्थ को ही धन या लक्ष्मी मानते हैं। दृष्टिकोण बदलना चाहिए।॥ 
मूल्यांकन का एक ही दृष्टिकोण नहीं है, कई दृष्टकोण हैं । 
भगवान्‌ महावीर से पूछा गया--“भंते ! अल्प ऋद्धिवाले जीव कौन हैं ? महान 
ऋद्धिवाले जीवन कौन हैं ?” भगवान्‌ ने कहा--नी ल-लेश्या के जीव अल्प ऋद्धिवालेः 
होते हैं, दरिद्र होते हैं । नील-लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा मह॒द्धिक होते हैं, कापोता 
लेश्या के जीव उनकी अपेक्षा से मह॒द्धिक होते हैं, तेजो-लेश्या के जीव अधिकः 
हद्धिक होते हैं, पदम-लेश्या के जीव और अधिक ऋद्धिशाली और शुक्ल लेश्या के 
जीव सबसे अधिक ऋद्धिशाली होते हैं, वैभवशाली होते। हैं॥ कृष्ण-लेशया के जीवः 
सबसे कम वैभवशाली होते हैं, और शुक्ल-लेश्या के।जीवसवसे:अध्रविक ,वैश्नवगाली' 
होते हैं।' महावीर ने यह नहीं कहा कि जो करोड़पति होता है; अरवपततिः्होतएंहैं, 
वह मह॒द्धिक है और जिसके पास सौ, हजार ही होता है, वह-अल्प ऋद्धिवालाःहैः॥ 
उनके मृल्यांकन का दृष्टिकोण भिन्‍न है । 
यदि वैभवशालिता और संपदा का यह दृष्टिकोण हमारे पास होता तो मना 
की अशान्ति का प्रश्न इतना जटिल नहीं होता । आज समूचे विश्व में मन कीः 
अशान्ति का प्रश्न बहुत ही जटिल बना हुआ है। उसका यही कारण है कि आदमीः 
संपदा को एक आंख से देखता है। वाहर की संपदा को ही संपदा मानता है। एक 
आंख से देखे, किन्तु उसकी दूसरी आंख फूटी हुई नहीं होनी चाहिए । वह उस दूसरीः 
आंख से भीतरी संपदा को भी देखे, भीतर भी झाकि । 
एक चरण कवि न्याय के लिए हाकिम के पास गया | हाकिम ने निर्णय ठीकः 
नहीं किया, तव उसका कवि हृदय बोल उठा--- 
सुन हाकम संग्राम कह, आंधो मत हवे यार। 
औरां रे दो चाहिज, थांरे चाहिजे चार॥ 
--हाकिम साहव अंधे मत होओं। उचित न्याय करो। दो आंखें बाहर को 
देखने के लिए हैँ और दो भीतर को देखने के लिए चाहिए। 
लेश्या की भाषा में मैं कह सकता हूं कि हमारे भी चार आंखें होती चाहिए । 
दो आंखें बाहर की संपदा को देखने के लिए और दो भीतर की संपदा को देखने के. 
लिए ? किन्तु लगता ऐसा है कि बाहर की संपदा को देखने के लिए तो हमारी ये: 
दो आंखें भी बहुत वड़ी बन जाती हैं, चार हो जाती हैं और भीतरी संपदा कोः 
देखने के लिए आंखें उपलब्ध ही नहीं हैं, आदमी अंधा बना हुआ है । 
महावीर ने लेश्या के सिद्धान्त में, लेश्या के आधार पर ऋद्धि और वैभव की 
चर्चा की । दो दृष्टिकोण होते हैं--एक है पदार्थ का और दूसरा है व्यक्ति का भावः 
और आचरण | जो व्यक्ति कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में रहता है, उसे बाहरी संपदा 
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कभी-कभार उपलब्ध भी हो जाती है, किन्तु व्यक्ति का आन्तरिक जीवन समाप्त 
हो जाता है। अध्यात्म साधना के संदर्भ में हम यह स्पष्ट समझें कि दीपावली के 
इस महात्‌ पर्वंपर हम केवल घन की ही कामता ने करें, किन्तु गुणों की कामना करें। 
हम केवल बाहरी व्यक्तित्व को सुखी वनाने की ही कामना न करें, किन्तु आन्तरिक 
व्यक्तित्व को सुखी, समुद्ध और आनन्दमय बनाने की कामना करें। ये दोनों वातें 
होंगी तो सामाजिक व्यक्ति का जीवन पूरा बनेगा अन्यथा खण्डित रहेगा, टूटा हुआ 
रहेगा | वाहर का जीवन अखण्ड-सा लगेगा, पर भी तर सव कुछ दूटा-दूटा-सा होगा। 
बाहरी संपदा पाकर भी लगेगा कि भीतर रिकतता है, खालीपन है । अभी कुछ पाया 
नहीं है। मन को कभी चैन नहीं होगा, शान्ति नहीं होगी। यह दरिद्गता वनी की 
बनी रहेगी । इसलिए इस अध्यात्म दीपावली को मनाने के लिए हम रंगों की 
उपासना करें, रंगों का ध्यान करें। 
व्यवितत्व को बदलने के त्तीन साधन हैं--- 
१. प्रेक्षा-ध्यान, २. भावना का प्रयोग, ३. रंगों का ध्यात । 
दो साधनों की चर्चा हम कर चुके हैं । जो व्यक्ति प्रकाशमय रंगों का ध्यान 
करता है, वह अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। जो व्यक्ति 
अंधकार के रंगों का ध्यान करता है, वह अपने व्यक्तित्व को अंधकार से भर देता 
है, छिन्‍्त-भिन्‍न कर देता है । 
प्रकाश के दो-तीन रंगों की चर्चा मैं करना चाहता हूं । तेजो-लेश्या का वाल सूर्य 
जैसा लाल रंग है । लाल रंग निर्माण का रंग है। लाल रंग का तत्त्व है---अग्नि । 
हमारी सारी सक्रियता, शक्ति, तेजस्विता, दीप्ति, प्रवृत्ति--सबका स्रोत है, लाल 
रंग | लाल रंग हमारा स्वास्थ्य है । डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि रक्त में श्वेत 
कण कितने हैं और लाल कण कितने हैँ? लाल कण कम होते हैं तो वह अस्वास्थ्य का 
शोतक है। लाल रंग प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है । वह वाहर से आने वाले 
को रोकता है, भीतर नहीं आने देता । लाल रंग में यह क्षमता है कि वह बाह्य 
जगत्‌ से अन्तर्जगत्‌ में ले जा सकता है। जब तक कृष्ण, नील और कापोत लेश्या 
काम करती है, तब तक व्यक्ति अन्तर्मुखी नहीं हो सकता, माध्यत्मिक नहीं हो 
सकता, अन्‍्तर्जगत्‌ की यात्रा नहीं कर सकता । वह आन्तरिक सुखों का अनुभव नहीं 
कर सकता। हम प्रेक्षा-ध्यात की प्रक्रिया में आन्‍्तरिक सृक्ष्म स्पंदनों का अनुभव 
करना सिखाते हैं। मत जव सूक्ष्म होता है, तव वह सुक्ष्त॒ कंपनों को पकड़ने में 
सक्षम हो जाता है। तीसरी बात है--रंगों का अनुभव करना) जब तैजस-शरीर 
के साथ हमारा संपर्क-स्थापित होता है, तब रंग दीखने लग जाते हैं । जब हम दर्शन 
केन्द्र को सक्रिय करते हैं, तव वाल-सूर्य का लाल रंग दीखने लग जाता है। उस 
समय व्यविति को कितनी आननन्‍्दानुभूति होती है, वताई नहीं जा सकती। उस 
आनच्द का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ही उसे जान सकता है, वह उसे बता नहीं' 
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सकता। इस लाल रंग के अनुभव से, तेजो-लेश्या के स्पंदनों की अनुभूति से अन्तर्जंगत्‌ 
की यात्रा प्रारम्भ होती है। लाल रंग नाड़ी-संस्थान और रकक्‍त को सक्रिय बनाता 
है। जब हम दर्शन-केन्द्र पर लाल रंग का ध्यान प्रारम्भ करते हैं और जब वह 
ध्यान सधता है, तब आदतों में परिवर्तंत आना प्रारम्भ हो जाता है। कृष्ण, नीला 
और कापोत-लेश्या के काले रंगों से होने वाली आदतें तेजो-लेश्या के प्रकाशमय लालः 
रंग से समाप्त होने लगती है। अचानक स्वभाव में परिवतंन आता है। 

पद्म-लेश्या का रंग पीला है। यह रंग बहुत शक्तिशाली होता है। यह गर्मी 
पैदा करने वाला रंग है। लाल रंग भी गर्मी पैदा करता है। उत्क्रमण की सारी 
प्रक्रिया गर्मी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तेजो-लेश्या में भी गर्मी बढ़ती है, पद्म-लेश्या में 
भी गर्मी बढ़ती है और जब वह गर्मी पूरी मात्रा में बढ़ जाती है, चरम शिखर को 
छू लेती है और गर्मी बढ़ने का अवकाश नहीं रहता तब शुक्ल-लेश्या के द्वारा गर्मी 
का उपशमन करते हैं और तब निर्वाण घटित हो जाता है । 

शारीरिक दृष्टि से पीला रंग मस्तिष्क और नाड़ी-संस्थान को बल देता है ॥ 
जिस बच्चे की वुद्धि और स्मृति-शक्ति कमजोर हो, मस्तिष्क कमजोर हो, उसे यदि 
पीले रंग के कमरे में रखा जाए तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो 
व्यक्ति दस मितट तक मस्तिष्क में पीले रंग का ध्यान करता है, उसका बुद्धिबल 
शक्तिशाली होता जाता है। पीले रंग का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वह है-- 
चित्त की प्रसन्नता । 

आज रंगके विज्ञान में बहुत खोजें हुई हैं और हो रही हैं । रंग का मनोविज्ञान 
कहता है कि पीला रंग मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। इससे मन की दुर्बलता 
मिटती है, आनन्द बढ़ता है। आगम कहते हैं--पीत-लेश्या से चित्त प्रशान्त होता- 
है, शान्ति बढ़ती है और आनन्द बढ़ता है | दर्शन की शक्ति पीले रंग से विकसित 
होती है । दर्शन का अर्थ है--साक्षात्कार, अनुभव । इससे तक॑ की शक्ति नहीं 
बढ़ती, साक्षात्कार की शक्ति बढ़ती है, अनुभव की शक्ति का विकास होता है । 

पीले रंग की क्षमता है--मन्र को प्रसन्‍न करना, वुद्धि का विकास करना, 
दर्शन की शक्ति को बढ़ाना, मस्तिष्क और नाड़ी-संस्थान को सुदृढ़ करना, सक्रिय 
बनाना । यदि हम हृदय-केन्द्रगया आनन्द-केन्द्र पर पीले रंग का ध्यान करते हैं और 
मस्तिष्क तथा विशुद्धि-केन्द्र पर पीले रंग का ध्यान करते हैं तो अंधकार के रंगों 
द्वारा निर्मित आदतें विधघटित होने लगती हैं और नई आदतें बननी प्रारम्भ हो जाती 
हैं। लेश्या-ध्यान का प्रयोग बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। यह जन साधना पद्धति 
का अपूर्व प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा आत्म-साक्षात्कार की झलक मिलती है। 
साधकों को मिली है। 

लेश्या कोरी जानने, देखने और रटने की वात नहीं है, यह साधना की पूरी 
प्रक्रिया है। यह समूचे व्यक्तित्व को बदलने की प्रक्रिया है। तीन काली लेश्याओं 
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ने जिस व्यवितत्व का निर्माण कर रखा है, उसे विघटित करने के लिए तीन प्रकाश 
लेगयाएं सक्षम हैं। वे नया व्यक्तित्व उभार देती हैं । 

लेश्याओं के छ: रंग हैं। उनमें तीन खराब हैं और तीन अच्छे । तीन प्रशस्त 
रंग हैं और तीन अप्रशस्त रंग हैं। काला, नीला और कबूतरिया (कापोत) ये खराब 
ही नहीं होते। हमें दो भेद करने होंगे--प्रकाश के रंग और अंधकार के रंग। 
अंधकार का काला, नी ला और कापोत रंग खराब होता है और प्रकाश का काला,नी ला 
और कापोत रंग अच्छा होता है। इसी प्रकार अंधकार का लाल, पीला और श्वेत 
रंग खराब होता है और प्रकाश का लाल, पीला और श्वेत रंग अच्छा होता है । 
कृष्ण-लेश्या विशुद्ध होती-होती नील-लेश्या बनती है। महावीर से पुछा---'भंतते ! 
क्या कृष्ण-लेद्या, तील-लेश्या और कापोत-लेश्या के परिणाम अप्रशस्त होते हैं ?' 
महावीर ने कहा---ऐसा नहीं है । कृष्ण, नील और कापोत लेश्या के समय हमारे 
परिणाम प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों होते हैं। इसलिए सापेक्षता से कहा जाता है 
कि कृष्ण-लेश्या की अपेक्षा नील-लेश्या विशुद्ध है, नील-लेश्या की अपेक्षा कापोत 
लेश्या विशुद्ध है ।' हमें दो प्रकार करने होंगे---एक संक्लेश का और दूसरा असंक्लेश 
का । संक्लेश का चरम विन्दु है---कष्ण-लेश्या और असंक्लेश का चरम बिन्दु है--- 
शुक्ल लेश्या। असंक्लेश अर्थात्‌ विशुद्धि। विशुद्धि की जघन्य अवस्था है तेजो- 
लेश्या, मध्यम है पद्म-लेश्या और उत्कृष्ट है शुक्ल-लेश्या । संवलेश का अर्थ 
है अविशुद्धि । अविशुद्धि का चरम बिन्दु है--कष्ण-लेश्या, मध्य है नील-लेश्या 
और जघन्य है कापोत-लेश्या । 

सारे रंग खराब नहीं होते, सारे रंग अच्छे नहीं होते। श्वेत रंग भी यदि 
अंधकार का होता है तो खराब होता है और प्रकाश का होता है तो अच्छा 
होता है । . 

एक अमरीकी महिला वैज्ञानिक जा० जे० सी० द्ृस्ट ने मनुष्य के आभा- 
मण्डल के विषय में अनेक खोजें की । उसने रंगों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 
एक थे प्रकाश के रंग और एक थे अंधकार के रंग। उनकी तुलना प्रशस्त और 
अप्रशस्त रंगों से की जा सकती है । काला रंग खराब ही कहां होता है | वह संरक्षण 
देने वाला रंग है। ध्यान में भी काले रंग का बड़ा महत्त्व है। तीर्थंकरों की उपासना 
भी काले रंग से की जाती है । वैदिक साधना पद्धति में ब्रह्मा की उपासना लाले रंग 
से की जाती है, क्योंकि लाल रंग निर्माता है। विष्णु की उपासना काले रंग में की 
जाती है, क्योंकि काला रंग संरक्षण का रंग है। महेश की उपासना सफेद रंग में 
की जाती है, क्योंकि शिव संहार करने वाले हैं । 

काला रंग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। सफेद रंग अच्छा भी 
होता है और बुरा भी होता है । 

अध्यात्म के विकास में वैंगती रंग का वहुत महत्त्व है। मनुष्य की हिसात्मक 


८८ आभामंडल 


वृत्तियों को बदलने में यह रंग बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । 

आज इस लक्ष्मी पुजा और प्रकाश की पूजा के अवसर पर हम पवित्र रंगों का 
ध्यान करें। श्वेत और पीत रंग का ध्यान कर अपने पवित्न संकल्पों को अन्त्ज॑गत्‌ 
तक पहुंचाकर हम ऐसी आराधना की पद्धति का विकास कर सकते हैं, जो लौकिक 
पद्धति से भी अधिक शक्तिशाली हो । इस पद्धति के दोनों लाभ हैं । मन की शांति 
और बुद्धि की निर्मलता से साधना का विकास भी होता है और बाह्य व्यक्तित्व 
का विकास भी होता है । 


- खिवलिर-९ 

। 'दिल्ांक : ४-१२-७८ से १३-१२-७८ तक ,' 

' स्थान; लाडनूं (राजस्थान) 
... ्रज्ञा-प्रदीप! 
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जै० ० 


९ ध्यान क्यों ? 


सत्य को खोजने के लिए, चेतना की स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव करने के लिए, 
ज्ञाता को प्रतिष्ठित करने के लिए । 

चेतना को व्यापक बनाने के लिए--पदार्थ प्रतिबद्धता को तोड़ने के लिए। 
अन्तदृ ष्टि को जागृत करने के लिए । 

चैतन्य-केन्द्रों को जागृत करने के लिए । 

लेश्या को रूपान्तरित करने तथा आभा-मंडल को स्वच्छ और शक्तिशाली 
बनाने के लिए । 

चित्त को निर्मल, जागरूक, सशक्त और अन्तर्मुखी बनाने के लिए । 
दुःख-मुक्ति के लिए । 

प्रवृत्ति से शक्ति क्षीण होती है। निवृत्ति से शक्ति संरक्षित, विकसित होती 
है। स्मृति, विश्लेषण, चयन (निर्धारण)--ये सव लघू मस्तिष्क (सेरिवेलम ) 
में संभव होते हैं । इनका विकास ध्यान द्वारा होता है। 

विचार और संवेदन के नियंत्रण से अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। 

भौतिकी वैज्ञानिक इविन श्रेंडिगर ने कह्य--पदार्थ का मुल स्वरूप कण है 


या तरंग, यह विवाद उतना महत्त्व का नहीं, जितना कि जड़ और चेतन के 
पारस्परिक सम्बन्धों की गुत्यी सुलझाना । 


स््व्ठ 


मन में यह प्रश्त सहज ही उभरता है कि ध्यान क्यों ? प्रयत्त को छोड़कर अप्रयत्ना 
क्यों ? सक्रियता को छोड़कर निष्करियता क्यों ? चेष्टा को छोड़कर निष्चेष्टा क्‍यों? 

आदमी सामान्यतः: आलसी होता है। कठिनाई से वह पुरुषार्थी होता है। 
कभी-कभी उसका पराक्रम जागता है, वह प्रयत्त करता है। संसार में प्रयत्न करने 
वालों की अपेक्षा अप्रयत्न करने वाले बहुत हैं। श्रम करने वालों की अपेक्षा श्रम 
न करने वाले अधिक हैं । पुरुषार्थी की अपेक्षा आलसी और अकर्मण्य बहुत हैं। 
ऐसी स्थिति में हम ध्यान का वहाना बनाकर अकमंण्यता की दिशा में क्‍यों जा रहे 
हैं ? क्‍यों प्रयत्त को छोड़कर अप्रयत्न कर रहे हैं? यह प्रश्न मन में उठता है। यह 
स्वाभाविक प्रश्न है। हम यदि प्रयत्न और अप्रयत्न को ठीक से समझ लें तोः 
प्रश्श समाहित हो सकता है। यदि समझने में तनिक भी भ्रान्ति हुई तो ध्यान के 
प्रति भी हम भ्रान्त हो जाएंगे । 

प्रयत्न है जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। हमारा पराक्रम या श्रम 
जीवन की इस नैया को खेने के लिए और श्वास की मर्यादा को निभाने के लिए। 
अप्रयत्न है जीवन की सचाई को पाने के लिए । 

कर्म है जीवन यात्रा को चलाने के लिए और अकर्म है जीवन की सचाई को” 
पाने के लिए। 

प्रवृत्ति है जीवन की यात्रा के लिए और निवृत्ति है जीवन के सत्य को पाने 


'के लिए। . 
जो लोग केवल कर्म करते “ > रीवन की यात्रा को चला सकते हैं, किन्तु 
जीवन की सचाई को उपल .. «. - «. : वाले प्रयत्न को नहीं 
छोड़ते, कितु केवल प्रयत्न द. हि ध्यान करने वाले 
कर्म को नहीं छो. -. देते हैं। जोः 
व्यक्ति जीवन ४ हे वह जीवन 
की यात्रा को च 2 कट 


निकलता है, उर 2 


ध्यान क्‍यों ? 8१: 


निष्क्रियता में से उत्पन्त होती है। जो कर्म अकर्म में .से निकलता हैं वह बहुत 
पवित्न और शक्तिशाली होता है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति में से जन्म लेती है, जो 
सक्रियता निष्क्रियता में से निकलती है, वह निर्दोष और स्वच्छ होती है । कर्म में 
सारे दोष इसीलिए आये हैं कि वे कर्म कर्म में त्रे निकल रहे हैं। प्रवृत्ति में से: 
प्रवत्तियां निकल रही हैं। जब कर्म में से कर्म और प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती 
है तो व्यक्ति केवल कर्ममय और प्रवृत्तिमय बन जाता है। फिर उसके लिए कर्म 
साध्य बन जाता है, साधन नहीं रहता। कर्म साधन है। वह हमारे जीवन का 
साध्य नहीं है । प्रवृत्ति हमारी जीवन-यात्ा का साधन है, साध्य नहीं है। किन्तु 
जब प्रवत्ति में से प्रवत्ति निकलती है, कर्म में से कर्म निकलता है तब प्रवृत्ति और 
कर्म साध्य बन जाते हैं, साधन नहीं रहते । इतना ही अन्तर है कि ध्यान करने 
. वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साधव मानता है। जीवन-यात्रा का और ध्यान 
नहीं करने वाला व्यत्रित कर्म और प्रवृत्ति को साध्य मानने लग जाता है। जीवन: 
में एक बहुत बड़ी भ्रान्ति आ जाती है । 

हम जीवन की सचाई को पाने के लिए अप्रयूत्त करते हैं ।॥ आज के वैज्ञानिक: 
युग में पदार्थ पर बहुत खोजें हुई हैं और आज भी खोज चालू है । पदार्थ की प्रकृति" 
को, पदार्थ के अस्तित्व के कण-कण को छाना जा रहा है। सारी खोज पदार्थ पर 
हो रही है और पदार्थ की खोज के बहुत सारे नियम वन चुके हैं। वेज्ञानिक खोज: 
के बाद एक धारणा बहुत ही स्पष्ट रूप से वन गईं कि पदार्थ है, ज्ञेय है, विषय है 
किस्तु पदार्थ से परे कोई जशेय नहीं है, विषय नहीं है। विषषी और विपय, ज्ञाताः 
और ज्ञेय, पदार्थ और पदार्थातीत सत्ता--ये दो बातें हैं। वैज्ञानिक खोजों के 
पश्चात्‌ यह धारणा अत्यन्त पुष्ट हो गईं कि केवल पदाथ्े हैं, परमाणु हैं, परमाणुओं * 
के स्कन्ध हैं, किन्तु उनसे परे कोई स्वतन्त्न चेतना नाम की सत्ता नहीं है। स्वतन्त्र 
ज्ञाता का कोई अस्तित्व नहीं है । आज पदार्थ इतना प्रधान बन गया कि मनुष्य 
का अस्तित्व उसके सामने विलीन होता जा रहा है। मनुष्य गौण हो गया, पदार्थ: 
मुख्य बन गया। पदार्थ सिंहासन पर बैठ गया और मनुष्य उसके सामने हाथ जोड़े: 
चरणों में वंठ गया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्‍योंकि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं 
उपकरणों के माध्यम से, यन्च्रों के माध्यम से, भौतिक साधनों के माध्यम से । जो : 
व्यक्ति साधनों के माध्यम से खोज करेगा, वह पदार्थ तक ही पहुंच पाएगा, 
आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती । ये सारे आत्म[ तक पहुंचने के साधन: 
ही नहीं हैं। पौदूगलिक साधनों के द्वारा पौदूगलिक सत्ता को ही जाना जा सकता 
है, आत्मिक सत्ता को नहीं जाना जा सकता । पौद्गलिक सत्ता को जानने के लिए 
जितने नियम वैज्ञानिकों ने वनाए हैं और जो नियम काम में लिए जा रहे हैं वे पदार्थ - 
की व्याख्या कर सकते हैं, किसी चेतन सत्ता की व्याख्या नहीं कर सकते। चेतन- 
सत्ता उतका विषय भी नहीं बनती । इसीलिए वैज्ञानिक जगत ने चेतन सत्ता कोर 


स््क 


मन में यह प्रश्न सहज ही उभरता है कि ध्यान क्यों ? प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्ना 
क्यों ? सक्रियता को छोड़कर निष्क्रियता क्यों ? चेष्टा को छोड़कर निष्चेष्टा क्‍यों ?' 

आदमी सामान्यतः आलसी होता है। कठिनाई से वह पुरुषार्थी होता है। 
कभी-कभी उसका पराक्रम जागता है, वह प्रयत्त करता है। संसार में प्रयत्त करने 
वालों की अपेक्षा अप्रयत्न करने वाले बहुत हैं। श्रम करने वालों की अपेक्षा श्रम 
न करने वाले अधिक हैं । पुरुषार्थी की अपेक्षा आलसी और अकर्मण्य बहुत हैं । 
ऐसी स्थिति में हम ध्याव का बहाना बनाकर अकर्म ण्यता की दिशा में क्‍यों जा रहे" 
हैं ? क्‍यों प्रयत्न को छोड़कर अप्रयत्न कर रहे हैं ? यह प्रश्न मन में उठता है। यह 
स्वाभाविक प्रश्न है। हम यदि प्रयत्न और अप्रयत्न को ठीक से समझ लें तोः 
प्रश समाहित हो सकता है। यदि समझने में तनिक भी भ्रान्ति हुई तो ध्यान के 
प्रति भी हम भ्रान्त हो जाएंगे । 

प्रयत्त है जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। हमारा पराक्रम या श्रम 
जीवन की इस नैया को खेने के लिए और श्वास की मर्यादा को निभाने के लिए।' 
अप्रयत्न है जीवन की सचाई को पाने के लिए। 

कम है जीवन यात्रा को चलाने के लिए और अकर्म है जीवन की सचाई को 
पाने के लिए। 

प्रवृत्ति है जीवन की यात्रा के लिए और निवृत्ति है जीवन के सत्य को पाने 
के लिए। ८ 
जो लोग केवल कर्म करते हैं वे जीवन की यात्रा को चला सकते हैं, किन्तु 
जीवन की सचाई को उपलब्ध नहीं कर सकते । ध्यान करने वाले प्रयत्न को नहीं 
छोड़ते, कितु केवल प्रयत्न करने वाले ध्यान को छोड़ देते हैं। ध्यान करने वाले 
कर्म को नहीं छोड़ते, किन्तु केवल कर्म करने वाले ध्यान को छोड़ देते हैं। जोः 
व्यक्ति जीवन की सचाई को पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है, वह जीवन" 
की यात्रा को चलाने के लिए कर्म भी करता है। उसका कर्म अकर्म में से ही 
निकलता है, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति में से ही निकलती है और उसकी सक्रियता 


ध्यान क्यों ? ६१: 


निष्क्रियता में से उत्पन्न होती है। जो कर्म अकर्म में .से निकलता है वह बहुत 
पवित्न और शक्तिशाली होता है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति में से जन्म लैती है, जो 
सक्रियता निष्क्रियता में से निकलती है, वह निर्दोष और स्वच्छ होती है। कर्म में 
सारे दोष इसीलिए आये हैं कि वे कर्म कर्म में से निकल रहे हैं। प्रवृत्ति में से 
प्रवत्तियां निकल रही हैं। जब कर्म में से कर्म और प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती 
है तो व्यक्ति केवल कर्मंमय और प्रवृत्तिमय बन जाता है। फिर उसके लिए कर्म: 
साध्य बन जाता है, साधन नहीं रहता । कर्म साधन है। बह हमारे जीवन का 
साध्य नहीं है । प्रवृत्ति हमारी जीवन-यात्रा का साधन है, साध्य नहीं है। किन्तु, 
जब प्रवृत्ति में से प्रवृत्ति निकलती है, कर्म में से कर्म निकलता है तब प्रवृत्ति और 
कर्म साध्य बन जाते हैं, साधन नहीं रहते | इतना ही अन्तर है कि ध्यान करने 
. वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साधन मानता है। जीवन-यात्ा का और ध्यान 
नहीं करने वाला व्यक्ति कर्म और प्रवृत्ति को साध्य मानने लग जाता है। जीवन: 
में एक बहुत बड़ी भ्रान्ति आ जाती है । 

हम जीवन की सचाई को पाने के लिए अप्रयत्न करते हैं। आज के वैज्ञानिकः 
युग में पदार्थ पर बहुत खोजें हुई हैं और आज भी खोज चालू है । पदाथे की प्रकृति 
को, पदार्थ के अस्तित्व के कण-कण को छाना जा रहा है। सारी खोज पदार्थे पर 
हो रही है और पदार्थ की खोज के बहुत सारे नियम बन चुके हैं। वैज्ञानिक खोज: 
के बाद एक धारणा बहुत ही स्पष्ट रूप से बन गईं कि पदार्थ है, ज्ेय है, विषय हैं 
किन्तु पदार्थ से परे कोई ज्ञेय नहीं है, विषय नहीं है। विषयी और विषय, ज्ञाता 
और ज्ञेय, पदार्थ और पदार्थातीत सत्ता--ये दो बातें हैं। वैज्ञानिक खोजों के : 
पश्चात्‌ यह धारणा अत्यन्त पुष्ट हो गई कि केवल पदार्थ हैं, परमाणु हैं, परमाणुओं * 
के स्कन्ध हैं, किन्तु उनसे परे कोई स्वतन्त्र चेतना नाम की सत्ता नहीं है । स्वतन्त्र 
ज्ञाता का कोई अस्तित्व नहीं है । आज पदार्थ इतना प्रधान बन गया कि मनुष्य 
का अस्तित्व उसके सामने विलीन होता जा रहा है । मनुष्य गौण हो गया, पदार्थ: 
मुख्य बन गया। पदार्थ सिंहासन पर बैठ गया और मनुष्य उसके सामने हाथ जोड़े 
चरणों में बैठ गया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं ' 
उपकरणों के माध्यम से, यन्ज्रों के माध्यम से, भौतिक साधनों के माध्यम से | जो * 
व्यक्ति साधनों के माध्यम से खोज करेगा, वह पदार्थ तक ही पहुंच पाएगा, - 
आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती । ये सारे आत्मा तक पहुंचने के साधन: 
ही नहीं हैं। पौदृगलिक साधनों के द्वारा पौदूगलिक सत्ता को ही जाना जा सकता: 
है, आत्मिक सत्ता को नहीं जाना जा सकता । पौद्गलिक सत्ता को जानने के लिए . 
जितने नियम वैज्ञानिकों ने वनाए हैं और जो नियम काम में लिए जा रहे हैं वे पदार्थ 
की व्याख्या कर सकते हैं, किसी चेतन सत्ता की व्याख्या नहीं कर सकते। चेतन: 
सत्ता उनका विषय भी नहीं बनती । इसी लिए वैज्ञानिक जयगत्‌ ने चेतन सत्ता कोर 
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* नकारा है। उस अस्वीकार के कारण आज हमें ध्यान की उपयोगिता बस इतनी 
- ही लगती है कि उससे तनाव कम होता है, शारीरिक स्वास्थ्य वना रहता है, 
आदि-आदि | बस ध्यान की उपयोगिता समाप्त। किन्तु ध्यान केवल तनाव को 
कम करने के लिए ही नहीं है । यह सच है कि ध्यात से स्‍्तायविक तनाव, मानसिक 
* तनाव और भावनात्मक तनाव कम होते हैं, स्वास्थ्य सुधरता है, रक्तचाप में अंतर 
आता है, किन्तु यदि ध्यान का केवल यही उद्देश्य हो तो ध्यान की यात्रा बहुत 
छोटी होगी, उसकी उपयोगिता सीमित हो जाएगी । तब ध्यान हमारे लिए शरीर 
* को पुष्ट और स्वस्थ करने वाला एक साधन मात्र होगा। इससे ज्यादा उसको कोई 
मूल्य नहीं मिलेगा | किन्तु हमने ध्यान का जो उपक्रम प्रारंभ किया है, वह कुछ 
विशिष्ट उद्देश्य से किया है। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी एक है। शारीरिक 
: स्वास्थ्य भी कम मृल्यवान्‌ नहीं है किन्तु शरीर से ज्यादा जिसका मूल्य है उसके 
मुल्य को मैं कम करना नहीं चाहता । सबसे अधिक मूल्यवान्‌ है अपने अस्तित्व 
का बोध । जब तक अस्तित्व का बोध नहीं होता, तब तक स्वास्थ्य का प्रश्न 
“जटिल ही बना रहेगा। हम इस बात को ही न मानें कि स्वास्थ्य का सम्बन्ध केवल 
' परिस्थिति, मौसम या कीटाणुओं से ही है। स्वास्थ्य का प्रश्न बहुत गहरे में जुड़ा 
हुआ है। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व का बोध नहीं कर लेता तब तक स्वास्थ्य 
* की समस्या को भी नहीं सुलझा सकता । सारी बीमारियां मिथ्या दृष्टिकोणों के 
' कारण आती हैं । जब तक मिथ्यादुृष्टि समाप्त नहीं होती तब तक दुःख समाप्त 
-नहीं हो सकते । दु:ःखों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है सत्य की उपलब्धि, 
अस्तित्व की उपलब्धि । जब सत्य उपलब्ध होता है तब दुःखों के उन्मूलन की 
“प्रक्रिया चालू हो जाती है। अन्त में उसका फलित होता है कि सारे दुःख उन्मूलित 
हो जाते हैं। साधक को 'सव्वदुक्खपहीणमग्गं--दुःखों को प्रक्षीण करने का मार्ग 
' प्राप्त हो जाता है। 
आज तक जिन लोगों ने दुःखों का उन्मूलन किया है, वे व्यक्ति सत्य को 
- उपलब्ध थे । जिन्होंने सत्य को उपलब्ध नहीं किया, वे दुःखों से कभी नहीं छूठे। 
* हो सकता है कि पत्तों और फूलों को तोड़कर यह मान लिया कि वृक्ष की जड़ें ही 
“उखाड़ डालीं । यह अ्रान्ति है, किन्तु फूलों, फलों और पत्तों को तोड़ने मात्र से बात 
- समाप्त नहीं होती । हमें जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा, तभी दुःख समाप्त हो सकेंगे । 
मनुष्य जड़ की बात ही नहीं सोचता । वह केवल ऊपर की बात ही सोचता 
: है। जो ऊपर दीखता है वह उसी की व्याख्या करता है, भीतर की व्याख्या नहीं 
करता । इसीलिए बहुत सारी समस्याएं पलती हैं । मनुष्य ४६६ » ना चाहता हैं, 
-नींव का पत्थर होना नहीं चाहता। मनुष्य पत्तों को देखद है, जड़ को नहीं 
- देखता। जब तक जड़ को, नींव के पत्थर को नहीं देखा जा... तब तक समस्या 
का समाधान नहीं हो सकता । 
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जो मूलभूत समस्या है, वह है अस्तित्व की समस्या। सारे दु.खों को यह 
जननी है। सब कुछ यहीं से आ रहा है। रोग एक दुःख है, मौत एक दुःख है। 
मौत इतना दुःख नहीं है, जितना दुःख मौत का भय है। जन्म इतना दुःख नहीं: 
है, जितना दुःख जन्म का भय है। रोग इतना दुःख नहीं है, जितना दुःख रोग का 
भय है। इस प्रकार हम जाने-अनजाने एक प्रकार के अज्ञात भय से आक्रान्च हो 
जाते हैं और वह भय हमें निरन्तर सताता रहता है। बड़ी से बड़ी घटवा 
घटित हो और यदि हम अपने मन को उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, अपने स॑ वेदन: 
को नहीं जोड़ते हैं तो कोई दु.ख नहीं होगा । 
एक मार्सिक घटना है। पिता को परदेश गए बारह वर्ष हो चुके थे। घर की: 
याद सताने लगी । वह घर के लिए रवाना हुआ । बारहवर्षीय पुत्र भी पिता की 
खोज में निकला। संयोग ऐसा मिला कि एक ही धर्मशाला में दोनों ठहरे। दोनों: 
+एक दूसरे से अपरिचित ) रात को पुत्र के पेट में भयंकर ददे उठा। वह चिल्लाने 
लगा । पित्ता पास के कमरे में सो रहा था। चिल्लाहट के कारण उसकी नींद बार- 
बार टूट रही थी। उसने अपने सेवक से कहा---'जाओ, उस चिल्लाहट को बन्द” 
करो । सेवक गया । बच्चे के साथ भी नौकर थे | उनको सेठजी की बात कही। 
उन्होंने कहा--बच्चा है! पेट में भयंकर पीड़ा है । पीड़ा शान्त होते ही स्वतः चुप 
हो जाएगा। पेट का दर्द बढ़ता ही गया । सेठ झल्‍ला उठा। उसने अपने सेवकों को * 
आदेश दिया कि जाओ, जो चिल्ला रहा है उसे धर्मशाला से वाहर निकाल दो।* 
दो सेवक गए और उस बच्चे को सामान सहित धमंशाला से बाहर तिकाल दिया। 
दर्द बढ़ा और बालक एक घण्टा के भीतर-भीतर मर गया। चिल्लाहठ शांत हो” 
गईं। सेठ ने सुख की नींद ली। सेठ को जब पता चला कि वह मर गया, तब 
उसने जानना चाहा कि वह कौन था ? कहां से आया था ? सेठ स्वयं वाहर गया 
नौकरों से पूछताछ की तो पता चला कि वह उनका ही लड़का था। अब सेठ के 
प्राण वाहर निकलने लग्रे । अरे ! **'मेरा लड़का ! पहले तो वह चिल्ला रहा था: 
और अब सेठ चिल्लाने लगा। वच्चा चिल्ला रहा था तब उसे शांत करने वाला 
सेठ था, और अब सेठ चिल्ला रहा था तव उसे शांत करने वाला कोई नहीं था । 
प्रश्त है कि दु:ख कहां से आया ? क्या वह लड़का मर गया इसलिए सेठ दुःखी 
हुआ ? यदि लड़के के मरने पर सेठ दुःखी होता तो वह दस मिनट पहले ही * 
दुःखी हो जाता। मरने पर उसे कोई दुःख नहीं हुआ, उसे वाहर निकाला तब भीः 
उसे कोई दुःख नहीं हुआ। बच्चे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, संवेदना नहीं, . 
सहयोग नहीं । केवल अपने अहं की पूर्ति करता चाहता था, केवल अपने अहं का 
प्रद्शत करना चाहता था और वह सोच रहा था कि नींद खराब न हो जाए । पर - 
उसे जैसे ही पत्ता चला कि यह मेरा लड़का है, उस पर एक साथ ही दुःख का पहाड़ 
टूट पड़ा। जब घटना के साथ मन जुड़ता है, प्रियता और अप्रियता के संवेदन की 
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“अनुभूति जुड़ती है तव अकस्मात्‌ सुख या दुःख का अनुभव होता है। हमारे दुःख 
'का मूल परिस्थिति नहीं है, पदार्थ नहीं है, घटना नहीं है। ये सब निमित्त बन 
"सकते हैं। किन्तु जहां सुख और दुःख पैदा होता है वह सारा चेतनशक्ति की अनुभूति 
में पंदा होता है। हमने अनुभूति को निकाल दिया। केवल परिस्थितिवाद और 
'घटनाचक्र, केवल पदार्थ पर सारा आरोपित कर दिया। जब तक मिथ्यादृष्टि 
समाप्त नहीं होती, तव तक दुःख के कारणों को समाप्त नहीं किया जा सकता, 
दुःख के उपादान को समाप्त नहीं किया जा सकता और दुःख की जड़ का उन्मूलन 
'नहीं किया जा सकता । 
सम्यक्दृष्टि का अर्थ है--मन को प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मुक्त 
'करना | जब तक हमारा मन प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मुक्त नहीं 
'होता तब तक हमें सम्यक्दृष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती । हम बड़े-बड़े शास्त्रों को 
'रट लें, तत्त्वों के नाम याद कर लें, तत्त्वों का पारायण कर लें, फिर भी हमें 
-सम्यक्दृष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती । यदि हम इस प्रियता और अप्रियता की 
अनुभूति से मुक्त नहीं हैं। यदि हमारा यह संवेदन समाप्त नहीं होता है तो हमें 
:सत्य उपलब्ध नहीं होता और सत्य के उपलब्ध न होने पर सब दुःखों को समाप्त 
“करने का कोई उपाय उपलब्ध नहीं होता। सम्यकदृष्टि, सम्यक्त्व, सत्य सब एक 
ही हैं। सत्य हमें तव उपलब्ध होता है जब हम मूल सत्ता को जानें, अस्तित्व को 
'जानें। ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि हम ज्ञाता को जानें, विषयी को जानें, द्र॒ष्टा 
को जानें । द्रष्टा, ज्ञाता और विषयी--जो पर्दे के पीछे चला गया, हम उसका 
अनुभव करें। एक वैज्ञानिक उसे नहीं जान सकता, एक ध्यानी उसे जान सकता 
है । ध्यान के सारे नियम ज्ञाता तक पहुंचाने के नियम हैं। वैज्ञानिकों के पास 
ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे कि वह उस परम सत्ता को जान सके । ध्यानी 
जिन विपयों के आधार पर चलता है अपने संवेदतों को शुद्ध करता चलता है, 
अपने भोक्‍ता स्वरूप को छोड़ता चलता है। उसे ज्ञाता स्वरूप का साक्षात्‌ हो 
जाता है। सुख-दुःख का अनुभव उसे होता है जो भोक्‍ता होता हैं। भोक्‍ता वह 
होता है जो प्रियता और अप्रियता का अनुभव करता है। जो ज्ञाता होता है वह 
'घटना को जानता है, भोगता नहीं। उसका काम है केवल जानना। जहां केवल 
जानने की बात आती है वहां ज्ञान शुद्ध हो जाता है, संवेदन शुद्ध हो जाता है। 
फिर केवल पदार्थ रहता है, कोरा पदार्थ, कोरी सत्ता । हम पदार्थ को पदार्थ रूप 
में नहीं जानते, उसे किसी विशेषण के साथ जानते हैं । यथार्थ को यथार्थेरूप में नहीं 
जानते, किसी विशेषण के साथ जानते हैं। हम परमाणु को परमाणु की दृष्टि से, 
सर्दी को सर्दी की दृष्टि से, गर्मी को गर्मी की दृष्टि से नहीं जानते। सर्दी का मौसम 
“है और कमरे में यदि हीटर लगा हुआ हो तो लगेगा हीटर बहुत मूल्यवान है । जेठ 
की दुपहरी, चिलचिलाती धूप में यदि कोई कमरे में हीटर लगा दे तो लगेगा हीटर 
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ज्जैसी निकम्मी वस्तु दूसरी नहीं है। हीटर का अपना कोई मूल्य नहीं है। हीटर 
-त अच्छा होता है और न बुरा होता है। यर्मी के दिनों में वफे अच्छा लगता है 
और सर्दी के दिनों में वह अच्छा नहीं लगता। बफे न अच्छा है और न दुरा। 
पदार्थ का ठंडा होता भी एक पर्याय है और गर्म होता भी एक पर्याय है। जो व्यक्ति 
'भोक्‍ता है, प्रियता और अप्रियता के संवेदन को अपने साथ जोड़े हुए है तो उसे 
गर्मी में ठण्डी वस्तु अच्छी लगेगी और सर्दी में गर्म वस्तु अच्छी लगेगी । यह अच्छा- 
बुरा लगना पदार्थ का ग्रुण नहीं, धर्म नहीं और अस्तित्व नहीं । यह मात्र व्यक्ति के 
मन का संवेदन है। जब तक मन के साथ यह लगना जुड़ा होता है, जब तक मत 
के साथ 'प्रतिभाती' जुड़ी होती है तब तक पदार्थ को पदार्थ की आंख से नहीं देखा 
जाता, प्रियता या अप्रियता की आंख से ही देखा जाता है। जब तक प्रियता और 
अग्रियता का चश्मा लगा रहेगा तव तक पदार्थ ज॑सा है वैसा नहीं दीखेगा, किल्तु 
जैसा चश्मा है वैसा ही दीखेगा। हमें केवल चश्मे को उतारना है। चश्मे के कारण 
आंख भी प्रियता की आंख और अप्रियता की आंख बन गई है। इस चश्मे को हम 
उतार फेंके । पदार्थ को केवल नंगी आंखों से देखें, पदार्थ की दृष्टि से देखें। यह 
होगी सम्यग्दृष्टि, सम्यग्दर्शन, सम्यक्त्व। यह होगा, तब घटना घटना रहेगी, 
चेतना चेतना रहेगी । घटना न सुख देगी और न दुःख देगी । सुख की चेतता और 
दु.ख की चेतना--ऐसा भी घटित नहीं होगा । आज हमारी चेतना न शुद्ध चेतना 
है और घटना न शुद्ध घटना है। घटना चेतना को प्रभावित कर रही है और चेतना 
घटना को प्रभावित कर रही है । घटना और चेतना--दोनों में इतने विकार पैदा 
हो गए कि कोई शुद्ध नहीं रहा । घढना भी शुद्ध नहीं रही और चेतना भी शुद्ध 
नहीं रही । न आटा आटा रहा और न चमक नमक । दोनों का मिश्रण हो गया । 
आज अ-मिश्रण है क्या ? लोग बाजार की मिलावट की वात करते हैं, किन्तु 
दृष्टिकोण के मिलावट की वात नहीं करते । कितना आएचरय ! वेचारे 
व्यापारी कितनी मिलावट कर पाते हैं, किन्तु आदमी जागने से लेकर सोने तक 
मिलावट ही मिलावट करता है। सब कुछ मिलावट । हम मिलावट को छोड़कर 
पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखें। ध्यान के द्वारा आपको जो उपलब्ध होगा, 
वह विशुद्ध तत्त्व प्राप्त होगा, न पदार्थ समाप्त होगा और न चेतना समाप्त 
होगी। समाप्त किसी को नहीं करना है। ववाएं रखना है। एक वार एक व्यक्ति 
'ने आचार्य भिक्षु से कहा--महाराज ! आप मृ्तियों को समाप्त कर रहे हैं, उठा 
रहे हैं।' आचार्य भिक्षु ने कहा--'मैं कौन मूर्तियों को समाप्त करने वाला, मूर्तियों 
को उठाने वाला मैं तो मूति को मूर्ति मानता हूं, चेतना को चेतना मानता हूं और 
जड़ को जड़ मानता हूं और कुछ नहीं करता ।' ध्यान के द्वारा आपको और कुछ 
“नहीं करना है, न पदार्थ को छोड़ना है और न अपने आपको छोड़ना है । केवल 
'इतना ही करना है कि हम पदार्थ को पदार्थ के रूप में जानें और अस्तित्व को 
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अस्तित्व के रूप में जानें। वास्तव में करता कुछ भी नहीं है। सचाई का नाम ही 
है--नहीं करना । सचाई का नाम ही है कि जो जैसा हो उसे वैसा जानो । अपने 
अस्तित्व में होना सचाई है। स्वयं होता है। करने वाला कौन है ? करने वाला 
कोई नहीं है। यह सारा उपचार है। पदार्थ होता है । दूसरा केवल निमित्त बनता 
है और वह मान लेता है कि मैंने बहुत वड़ा काम कर लिया । हम सब निमित्त हैं । 
कोई व्यक्ति उपादान नहीं बनता । कोई भी व्यक्ति इतना क्षम नहीं है कि वह 
उपादन को बदल दे। ईश्वर में भी वह शक्ति नहीं है। न वैज्ञानिक उपादान को 
बदल सकता है और न ध्यान योगी उपादान को बदल सकता है । यह सारा नाटक 
निमित्तों का है । हम निमित्तों का अभिनय करते चले जा रहे हैं और उसमें अपने 
कतृ त्व को मानते चले जा रहे हैं। हमारा सारा कत्‌ त्व निमित्तों का कत्‌ त्व है, 
उपादान का कतृ त्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अचेतन को चेतन बना दे या चेतन 
को अचेतन बना दे तो मानना होगा कि उसने उपादान का परिवतंन किया है। 
पर ऐसा न हुआ है, और न होगा । आज के वैज्ञानिक जो जीन्स बनाते हैं, वे मात्र 
पर्यायों के परिवतंन हैं, व्यवस्था का परिवतेंन हैं। उपादान का परिवर्तन नहीं है । 
आज शंकर वाजरा, कलमी आम होते हैं। यह दो नस्लों के संयोग से तीसरी जाति 
का उत्पादन है । खच्चर भी एक तीसरी जाति है। वह न घोड़ा है और न गधा | 
खच्चर तीसरी जाति का पशु है। सवंत्र मिश्रण ही मिश्रण । वनस्पति में मिश्रण, 
पशुओं में मिश्रण । क्या यह सब उपादान का परिवर्तन है? नहीं, यह केवल 
निमित्तों का ही परिवर्तन है। न चेतना में परिवर्तत हुआ है और न पदार्थ के 
पुद्गल में परिवर्तन हुआ है। केवल संयोग के परिवर्तन से यह घटित होता है। 
उपकरणों में परिवर्तन हो जाता है। रस और गंध में परिवतेन हो जाता है। एक 
ही लता पर सफेद फूल भी आते हैं और पीले फूल भी आते हैं। सफेद फूल वाली 
और पीले फूल वाली--दो भिन्‍न-भिन्‍न लताओं से यह बेल निर्मित हुई है यह एक 
तीसरी जाति वन गई। यह भी उपादान का परिवतंत नहीं है। केवल निमित्तों 
का परिवतंन है । हमारे शरीर, मस्तिष्क, इन्द्रिय तथा बुद्धि के जितने परमाणु हैँ 
उनमें थोड़ा-सा परिवर्तत किया जाए, तव सब कुछ वदल सकता है। रंग और 
आकार बदल सकता है, गंध और रस वदल सकता है । इसे उपादान का परिवर्तन: 
हीं कहा जा सकता। 

डॉ० इरविन, डॉ० स्वेडिन जेम्स कहते हैं कि जो भौतिकी व॑ज्ञानिक हैं वे इस 
बात में उलझे हुए हैं कि पदार्थ का मूल कण क्या है ? वे केवल इस बात को ही 
सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कोई बहुत महत्त्व का प्रइन नहीं है । मूल गुत्थी 
यह है कि पदार्थ का मूल चेतन है या अचेतन ? चेतन या अचेतन की पारस्परिक 
मुत्यी को कैसे सुलझाया जा सकता है ? यह विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती 
है। विज्ञान ज्ञाता के बारे में अभी अन्त है। उनके सामने प्रश्न है कि क्या चेतक 
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सत्ता है या नहीं ? वर्तमान में पदार्थ के विषय में अनेक दृष्टियां स्पष्ट हुई हैं; 
किन्तु चेतन के विपय में अब भी उलझनें हैं। ये उलझनें समाप्त नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि चेतन को जानने का एक मात्र उपाय है--स्वयं का अनुभव, अपने संवेदनों 
का निर्मलीकरण और उरध्वीकरण । जब तक हम अपने संवेदनों को निर्मल नहीं 
करेंगे, राग-द्वेप और मूर्च्छा का जीवन जीएंगे तव तक आत्मा के बारे में धारणा 
सही नहीं होगी, तव तक ज्ञाता के विषय में नहीं जाना जा सकेगा। आज धार्मिक 
लोग आत्मा के प्रश्न को शास्त्रों के माध्यम से हल करना चाहते हैं, तक॑ के द्वारा 
समाधान देना चाहते हैं, आत्मा को वाचिक प्रयत्नों के द्वारा, वाइुमय द्वारा जानना 
चाहते हैं, यह विचित्र स्थिति है । एक ओर यह कहा जाता हैं कि आत्मा तर्कातीत 
पदातीत और शब्दातीत सत्य है, दूसरी ओर हम उसे तक के द्वारा, पद के द्वारा, 
शब्द के द्वारा पाना चाहते हैं यह कितना विरोधाभास है ! जो तर्कातीत है वह तके 
के द्वारा नहीं पाया जा सकता है। जो पदातीत है, वह पद के द्वारा नहीं पाया जा 
सकता । जो शब्दातीत है, वह शब्द के द्वारा नहीं पाया जा सकता । ऐसी स्थिति में 
हम उस परम सत्ता को इन माध्यमों से कैसे जान सकते हैं, पा सकते हैं ? 

आत्मा को हम स्वयं खोजें। हम केवल शास्त्रों पर निर्भर न रहें, केवल 
मान्यताओं पर निर्भर न रहें, किन्तु स्वयं खोजें । जब तक हम स्वयं नहीं 
खोजेंगे तव तक पता नहीं चलेगा । शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है। यह हमारे 
लिए शाब्दिक सचाई है। ध्यान का प्रयोग किया, अपनी अन्तरचेतना को जगाया, 
साक्षात्कार किया और जाना कि आत्मा है, तव वह अपनी सचाई बन जाती है, 
अनुभव की सचाई बन जाती है। किन्तु शब्दों को पढ़ने वाले के लिए वह केवल 
शाब्दिक सचाई ही बनी रहती है । बच्चा जल में प्रतिविम्वित चांद को देखता है 
और उसे पकड़ने का प्रयत्त करता है। वह मूल चांद नहीं है, उसका केवल प्रति- 
विम्ब है। शब्द भी उस आत्मा का वाचक है, प्रतिविम्व है, मूल नहीं है। यदि 
हम मूल को देखने का प्रयत्व नहीं करेंगे और केवल प्रतिविम्व को ही देखते रहेंगे 
तो हमें प्रतिविम्व ही हाथ लगेगा, मुल नहीं मिलेगा । सत्य को खोजने का अर्थ ही 
है कि हम अ्रतिविम्व पर न अटकें, आगे बढ़ें और मूल तक पहुंचने का प्रयत्न करें। 
यह हो सकता है कि जिसने आकाश में कभी चांद को नहीं देखा, उसमें प्रतिविम्ब 
को देखकर जिज्ञासा जाग जाए कि मूल क्‍या है ? इसी प्रकार जिसने आत्मा को 
ने जाना हो, वह शास्त्रों में आत्मा शब्द को पढ़कर यह जानने का प्रयत्न करे कि 
यह क्‍या है ? मूल क्या है ? तो मैं कह सकता हूं कि उस प्रतिविम्ब ने उसमें 
जिज्ञासा उभारी है। ऐसा होता है तो वह उस सीमा तक उचित है। किन्तु प्रति- 
विम्ब को ही सब कुछ मानकर वैठ जाना, मूल की जिज्ञासा ही न होना, उचित 
नहीं है । 

ध्यान के द्वारा हम प्रतिविम्ब की दुनिया से हटकर मूल तक पहुंच सकते हैं। 
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यह एक सशवत माध्यम है । आज सबसे बड़ी समस्या है--प्रतिविम्व की समस्या । 
हम प्रतिविम्बों की छाया पर ही अपनी यात्रा चला रहे हैं। मूल वेचारा कहीं 
पड़ा है। बिम्ब कहीं पड़ा है और प्रतिविम्ब पूजा जा रहा है। 

एक मामिक कहानी है। एक कलाकार ने अपनी सारी बुद्धि लगाकर एक 
चित्र बनाया। उसमें उसने एक ग्रामीण महिला को चित्नित किया था। चित्र 
अत्यन्त स्वाभाविक था | ग्रामीण महिला सुन्दरता की प्रतिमूर्ति थी। सहज सौन्दर्य, 
प्राकृतिक सौन्दर्य । शहर में चित्नों की प्रदर्शनी लगी थी । उसमें वह चित्र भेजा 
गया। हजारों की भीड़ | चित्नों की बिक्री प्रारंभ हुई । महिला के उस चित्र पर 
पचास हजार की बोली लगी । एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। वह चित्न को 
लेकर प्रदर्शनी से बाहर निकला । एक स्त्नी दरवाजे पर बंठी विलख रही थी। वह 
५-१० पैसों की भीख मांग रही थी। पचास हजार में चित्र को खरीदने वाले ने 
उस महिला को दुत्कार दिया। महिला ने चित्न देखा, वह स्तव्ध रह गई। वह 
चित्र उसी का था। विम्व ५-१० पैसों के लिए रो रहा है और प्रतिविम्ब विक 
रहा है पचास हजार में । कँसी विडम्बना ! 

ध्यान के अतिरिक्त ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो प्रतिविम्बों से हूटाकर मूल 
तक पहुंचा दे। प्रतिविम्ब को बिम्ब का मूल्य नहीं दिया जा सकता। विम्ब विम्ब 
होता है और प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब । 


९, तनाव शोर ध्यान [३ ] 


२ ० दर्शन का नया आयाम--अनुभव और प्रयोग । 


२ # दो प्रकार के पदार्थ--- 
हेतुगम्य 
0 
0 
09 
0 


0 


अहेतृगम्य 

अनुभवगस्य 

स्व-सं वेदनगम्य 

प्रयोगगम्य 

वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं 
आध्यात्मिक लोगों ने प्रयोग किए थे. । 


3 9 वनस्पति जीव अहेतुग्रम्य । उसे अद्देतुग॒म्य करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग । 

४७० वनस्पति में श्रुतज्ञान | उसकी सिद्धि में व्याख्याकारों को कठिनाई । वैज्ञानिक 
प्रयोग से उस कठिनाई का समाधान उपलब्ध हो गया। 

# ७ वनस्पति में संवेदन है, स्मृति है, पहचान है। | 

< ७ ध्यान द्वारा तनाव समाप्त होता है। तनाव का आदि-विन्ु भाव है उस पर 
जागने से तनाव समाप्त होता है । 


द्द 


हम सत्य की खोज के लिए ध्यान कर रहे हैं । सत्य की खोज दो' साधनों से 
हो सकती है। एक साधन है तक॑ और दूसरा साधन है अनुभव या साक्षात्कार। 
पदार्थ दो प्रकार के होते हैं--हेतुगम्प और अहेतुगम्प । दूसरे शब्दों में---तकंगम्य 
और तर्कातीत । पदार्थ के दो स्वरूप हैं --स्थूल और सूक्ष्म । पदार्थ के स्थूल पर्याय 
हमारी इन्द्रियों, मन और बुद्धि के विपय बनते हैं। तक॑ के द्वारा उनकी व्याख्या 
की जा सकती है, किन्तु पदार्थ का जो सूक्ष्म स्वरूप है, तर्कातीत स्वरूप है, वह 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि का विपय नहीं बनता। सूक्ष्म पर्याय तर्कातीत होते हैं। वेः 
इन्द्रिय मन और बुद्धि से नहीं पकड़े जा सकते । 
मध्यकाल में दर्शन का स्वरूप वदल गया । उस पर तक॑ हावी हो गया और' 
यह मान लिया गया कि दर्शन को तक॑ द्वारा ही समझा जा सकता है। द्शंन और 
तकं--दोनों पर्यायवाची जैसे बन गए। किन्तु तके दर्शन-का बहुत छिछला भाग 
है । समुद्र के तट को पूरा समुद्र नहीं कहा जा सकता । वह समुद्र का छिछला भाग: 
है जहां सीपियां ही उपलब्ध होती हैं। समुद्र की गहराई में कुछ और ही उपलब्ध: 
होता है। वहां रत्न मिलते हैं। दर्शन की गहराई तक से नहीं नापी जा सकती | 
तक॑ के द्वारा दर्शन की व्याख्या नहीं की जा सकती । दर्शन का एक उथला भाग स्थूल 
पर्यायों को अभिव्यक्ति देता है । वह भाग भले ही तके के द्वारा समझा जा सकता: 
हो किन्तु सूक्ष्म पर्याय की अभिव्यंजना तके के द्वारा नहीं हो सकती। वह केवलः 
अनुभव के द्वारा हो सकती है | मध्यकाल की धारणा ने हमारी अनुभव की चेतना 
को सुला दिया । हम केवल तर्क के मन्‍्थन में ही उलझ गए। स्व-अनुभव और 
प्रयोग-परीक्षण की बात ही छूट गई, विस्मृत हो गई। विज्ञान ने इसी लिए विकासः 
किया कि वह केवल सिद्धांत के आधार पर नहीं चला, केवल तक के आधार पर 
नहीं चला। उसने सिद्धांत और तक का सहारा लिया, किन्तु उस पर ही आधृतः 
नहीं रहा। दर्शन इसलिए कोई नई देन नहीं दे सका कि वह केवल तक के सहारे 
चलता रहा। उसने केवल शास्त्र, वाइमय और सिद्धांत का ही सहारा लिया।+ 
आज के विज्ञान की दौड़ में दर्शन इतना पीछे रह गया कि मानो दोनों में कोई 
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सम्वन्ध ही न हो । वास्तव में दर्शन और विज्ञान दो नहीं हैं। विज्ञान दर्शन से 
भिन्न नहीं है और दर्शन विज्ञान से भिन्‍त नहीं है। दर्शन पिता है तो विज्ञान 
उसका पुत्र है । पिता पुत्त से या पुत्र पिता से सर्वथा भिन्‍न नहीं हो सकता | किन्तु 
आज वें सर्वथा भिन्‍न प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल दो पीढ़ियों का 
ही अन्तराल है, किन्तु ऐसा लगता है कि मानो दोनों का स्वतंत्र मार्ग हैं। उनमें 
कोई भाई-चारा नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं है। पिता पुत्र का सम्बन्ध तो है ही नहीं । 
आज दर्शन को नया आयाम देने की जरूरत है। यदि उसको नया आयाम नहीं 
दिया जाएगा तो दर्शन सर्वथा प्रयोगशून्य और अर्थशुन्य वन जाएगा। मैं स्वयं 
दर्शन के ग्रन्थ लिखता रहा, दर्शन पर चिन्तन-मनन करता रहा, किन्तु वह्‌ सारा 
का सारा तक की सीमा में था । तर्क की परिक्रमा किए हुए था। तक की सीमा 
को लांघकर स्वयं के अनुभव की वात कह सक्‌, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता भी 
नहीं था कि इस तकं-सीमा का अतिक्रमण करना चाहिए। किन्तु जब अध्यात्म की 
सीमा में प्रवेश कर अनुभव किया तब लगा कि जो दर्शन लिखा जा रहा है, वह 
दर्शन नहीं है, किन्तु वह मात्र शास्त्रों का और ग्रन्थों का समाकलन या व्तेमान 
की भाव-भापा में प्रस्तुतीकरण है । इस संदर्भ में मुझे अनुभव हुआ कि दर्शव को 
नया आयाम मिलना चाहिए। वह मिल सकता है केवल अनुभव के धरातल पर, 
प्रयोग और परीक्षण के धरातल पर | जब से दार्श निकों ने स्व-अनुभव और स्व- 
संवेदन तथा प्रयोग और परीक्षण की वात छोड़ दी तब से दर्शन का विकास 
अवरुद्ध हो गया । उसका उन्मेप रुक गया । वह जहां था वहीं रुक गया। ऐसी 
स्थिति में पुराने ग्रन्थों की व्याख्या में भी कठिनाई होने लगी। एक उदाहरण 
प्रस्तुत करता हूं । जैन सूत्रों में वतस्पति के जीवत्व-सम्बन्धी अनेक चर्चा-स्थल हैं । 
इस विपय की विशद चर्चा अन्यत्न दुर्लभ है। आगमकार दार्शनिक थे, स्वयं द्रष्टा 
थे। उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर विरूपण किया | यह अनुभव की वात थी, 
केवल ज्ञान की वात नहीं थी । साक्षात्कार से उपलब्ध सत्य का निरूपण था, 
केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं था। वह्‌ उनका अपना 'स्व” था। किन्तु आगे के 
आगम-व्याय्याकार तके के जगत्‌ में जन्मे थे। उतका अपना अनुभव नहीं था। 

उनका अपना संवेदन नहीं था । वनस्पति जैसे अव्यक्त चेतना वाले प्राणियों के 
साथ उनका साक्षात्‌ संपर्क नहीं था । इसलिए साक्षात्‌ द्र॒ष्टाओं द्वारा निरूषित 
तथ्यों की व्याख्या में भी उन्हें कठिनाई महसूस होने लगी । वनस्पति के जीवों में 
दो ज्ञान होते हँ--मतिज्ञान और श्र॒तज्ञान । व्याज्याकारों को मतिज्ञान सम्बन्धी 
व्याय्या में बहुत कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि वह ज्ञान इन्द्रिय-चेतना से सम्बन्धित 
है। इन्द्रिय चेतना वनस्पति में होती है । पांचों इन्द्रियां नहीं होती, फिर भी एक 

स्पर्शन इन्द्रिय तो होती ही है । इसलिए व्याख्याकारों ने संतोप किया कि उसमें 
स्पर्शन इन्द्रिय है तो मतिज्ञान को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जब 
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श्त उठा कि वनस्पति में खततान भी है, तब उसकी व्याख्या कडिस हो 7 न 
क्योंकि श्रुततज्ञान तब होता दे अब भाषा हो, मोगेस्ट्रिय दो, मन को विफधधि 
अवस्था हो। किल्तु सनस्यतन्ति में वे भाषा है, मे बोयेरिदिय में ओर से मेने की 
विकसित अवस्था ही हे। उसमें दोकालिहों मंद नदी दोशों भी अतीत और 
भविष्य का ज्ञान संकल्षित कर सके ओर न्सान में उपनब्ध जाने ही सामगी हो 
अतीत और भपिष्य के साथ मतुथित कर सके । यह ब्गसा वनत्वति के जोयों 
नहों हे । ऐसी स्थिति में उनमे खसभझान कैसे 2 सफता है ? उन्होने के की सद्ारा 
लिया, ओर तहे के द्वारा दस पस्वापना हो मारा दंत का प्रयत्न भी धिया। 
उनके पास बुद्धि यो, तकंदस या । फ्दीन यह सिद्ध करते का प्रमास किया कि 
बनसत्ति में श्तज्ञान स्पष्ट नदी है, फिर थी उसमें अस्पष्ट अुतभान हूँ। उर्दीने 
उदाहरण देते हुए कटा-+-वनस्पत्ति में फ्ोय की सजा होती है, आहार को संता 
होती दे, भग ओर मंयन की संज्ञा हो [प्रिय को संज्ा होती दे । यह सारा 
कथन बुद्धि के बन्त पर, तहीें के बल पर या। इसमें सान्नात्कार उसी बात्त नहीं 
थी। यदि दर्गन के साथ साधासकार ही प्रक्रिया जड़ी टोसी, प्रयोग और परीक्षण 


आधार पर ओर नया कुछ दे सादे । पूरे में सथा जोड़ देते । जिसने तख्य वैज्ञानिक 
4 रहा ह, उतने तब्य वे ऋधि भी द सकते थे। किन्सु ऐसा इसलिए नहीं हो रहा 
कि साक्षात्कार की अकिया छूद गई हे । यमन में हमारे पास शब्द, तह और 
चिन्तन के सिचाय झोई कान हे नदी जिससे कि सानाह्कार की बात की जा से 
इससे हमारा चतना फुष्छित हो गई, इसने लंगढ़ा बन गया, उसहा एड पैर टढ 
गया या काद दिया गया। सान्नादकार बाला पैर कद गया और तहँ बाला पैर 
लगड़ाता-वगढ्ाता चलने लगा । सबसे श्तिशात्री पैर था अनुभव का। उसके 
फट जान पर तक का व्तायी के सहारे दंत चलता रहा। बंसायी की अपनी 
मजबूरी होती है । बह एफ सीमित साधन है । उसके सहारे चलने वाला जल्दी 
थक जाता हू । उसका पैर ही नदी पढ़ता, उस्तके कंधे और हाथ भी थक जाते हैँ । 
दर्शन की यह स्थिति बन गई। बट जंगड़ा हो गया । 
वैज्ञानिक जगत्‌ में जब यद स्थापना हुई फि बनस्पति सजीव है, उसमें चेतना 
है, तब से विविध प्रयोग और परीक्षण होने लगे। डॉ० जगदीशचन्द्र बोस से 
लेकर आज तक प्रयोग चलते रहे और प्रतिदिन नयी-वयी जानकारियां हस्तगत 
होती गईं, जिनकी सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं फर सकता। डॉ० वेकस्टर 
ने वनस्पति के विपय में बहुत प्रयोग किए। उसमे यह स्थापना की कि वनस्पति 
में बहुत शक्तिशाली संवेदना होती मनुष्य के भावों को इतनी सूक्ष्मता से 
पकड़ सकती है कि आदमी भी उनको इतनी सुक्ष्मता से नहीं पकड़ सकता । वह प्रयोग 
कर रहा था। एक दिन उसकी अंग्रुली कट गई । खून रिसने लगा । पौधे पर लगे 
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गेल्वोनोमीटर की सूई तत्काल घूमी और पौधे ने अपनी व्यथा अंकित कर दी। 
उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर दी । डॉ० वेकस्टर यह देखकर आश्चर्यचकित 
रह गया । उसने सोचा--इस सुई के घूमने में कोई आकस्मिक घटना तो नहीं 
घटी है । फिर उसने प्रयोग किया। एक वटवक्ष पर पोलीग्राफ लगा दिया । माली 
आया | वक्ष ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की । सुई नहीं घूमी । कंपन नहीं हुआ । 
इतने में ही एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया | सारा वृक्ष कांप उठा । 
तत्काल सुई घूमने लगी । ग्राफ पर भय का अंकन हुआ । डॉ० वेकस्टर ने देखा। 
उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वृक्ष ने कैसे पहचाना कि वह माली था, उसे पोपण देते 
वाला और दूसरा लकड़हारा था, उसे काटने वाला ? तीसरी बार भी ऐसा ही 
हुआ । कनाडा की एक महिला डॉ० वेकस्टर से मिलने आई। 'वह शरी रशास्त्री 
थी। वह पौधों पर प्रयोग करती थी । वह पौधों को सुखाकर ही नहीं, भट्ठी में 
भूनकर मार डालती थी । कई महीनों से यह प्रयोग चल रहा था। ज्यों ही वह 
डॉ० वेकस्टर के कमरे में आईं, वहां के पौधों पर लगे गेल्वोनोमीटर की सुइयां 
घूमने लगीं। उनके अंकत से यह स्पष्ट ही रहा था कि सभी पौधे उस महिला की 
उपस्थिति में भयाक्रान्त हो गए थे । डॉ० वेकस्टर ने देखा। उसने महिला से 
पूछा--क्या तुम पेड़ पौधे के अहित की सोचती रहती हो ?” महिला ने कहा-- 
हां, मेरा प्रयोग ही ऐसा है कि मुझे पेड़ पौधों को जलाना होता है, काटना होता 
है। अभी भी मैं यह सोच रही थी कि पौधों को भूनकर उनका वजन लूं । जब 
तक वह महिला उस कमरे में रही, सुई धूमती रही और पौधे यह दिखाते रहे 
कि थे सब इस महिला से भयभीत हैं। जैसे ही वह कमरे से वाहर गई, मीठर 
की सुई स्थिर हो गईं। पौधे शान्त हो गए। भय निकल गया | 
पेड़-पौधे मनुष्य की भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ लेते हैं । 
रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वी० एन० पुस्किन ने एक प्रयोग किया। 
तानिया नाम की (एक सुन्दर युवती को सम्मोहित किया और उससे अनेक प्रइन 
पूछे। वह लड़की उत्तर देती गई। प्रश्नों की झड़ी लगा दी । लड़की प्रसनों से वेचैन 
हो, गलत उत्तर देने लगी । जैसे ही उसने गलत उत्तर दिया, पौलिग्राफ की सुई ने 
उसका तत्काल खं उन कर डाला। ग्राफ पर ऐसा अंकन हुआ कि उससे सहज पता 
लग गया कि लड़की झूठ वोल रही है। पुस्किन ने निष्कर्प निकाला कि मनुष्य के 
नाड़ी-संस्थान के साथ पौधों का कोई गहरा सम्बन्ध है । 
ऐसे प्रयोग अनेक स्थानों पर हो रहे हैं । वनस्पति के विपय में अनेक नयी-नयी 
जानकारियां प्रकट हो रही हैं । 
मनुप्य और वनस्पति--दोनों चेतन हूँ। मनुप्य की चेतना विकसित 
संफल्प प्रस्फुटित है। उसकी इन्‍्द्रियां स्पष्ट हैं, इन्द्रियों के संस्थान स्पप्ट हैं। मन 
का संस्थान बन गया। बुद्धि का केन्द्र बत यया। वनस्पति में यह सव नहीं है, 
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किन्तु जानने वाली जो आत्मा है वह उसमें भी विद्यमान है। मनुष्य अपने विशिष्ट 
संरचित संस्थानों के द्वारा जानता है और वनस्पति अपने समूचे शरीर से जानती 
है। आत्मा समूचे शरीर में विद्यमान है। आत्मा समूचे शरीर के द्वारा पुदुगलों 
को ग्रहण करती है। भगवती सूत्र में बतलाया गया है---सब्वेणं सव्वे"--हमारी 
चेतना के असंख्य प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश के द्वारा आत्मा जानती है। किसी एक 
ही प्रदेश से नहीं जानती । सब प्रदेशों से जानती है। आप यह न मानें कि हम 
आंखों से ही देख सकते हैं, मस्तिष्क से ही सोच सकते हैं। हम समूचे शरीर से देख 
सकते हैं, सोच सकते हैं। एक्यूपंक्चर के वैज्ञानिक ने हमारे शरीर में सात सौ 
चैतन्यकेन्द्र खोज निकाले हैं। जो मस्तिष्क में हैं, वही केन्द्र अंगूठे में भी है। जो 
मस्तिष्क में है; वही केन्द्र अंग्रुलियों में भी है। पिनियल, पिच्यूटरी और थाइराइड 
के जो स्थान हैं, वे स्थान हाथों और पैरों में भी हैं। हमारा समूचा शरीर चेतना 
का केन्द्र है। उसमें जानने की अपार क्षमता है। कान ध्वनि पकड़ने का माध्यम 
है। किन्तु जिनके कान नहीं हैं, वे समूचे शरीर से ध्वनि को पकड़ लेते हैं। शरीर 
की संवेदना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि समूचे शरीर से वे ध्वनि को पकड़ लेते 
हैं। ध्वनि को पकड़ने की जरूरत भी नहीं है । ध्वनि पकड़ने के माध्यम से कान को 
विकसित कर हमने ध्वनि को सीमित कर दिया। हम कानों पर इतने निर्भर हो 
गए कि हम केवल कानों से ही सुन सकते हैं। अतीनिद्रिय क्षमताएं विस्मृत हो गईं। 
ध्वनि तब होती है जब कोई बोलता है। ध्वनि कोई बड़ी बात नहीं है । बड़ी बात 
है तरंग। जो व्यक्ति तरंगों को, सूक्ष्म प्रकम्पनों को पकड़ सकता है वह जितना 
जान सकता है, उतना ध्वनि को सुनने वाला नहीं जान सकता। हम इन्द्रियों पर 
इतने निर्भर हो गए कि जब कानों में कोई शब्द पड़ता है तभी हम सुन सकते हैं । 
कान की क्षमता सीमित है। अमुक फ्रीक्वेन्सी के शब्द ही सुन पाता है। पकड़ 
पाता है। किन्तु जो व्यक्ति प्रकम्पनों को पकड़ सकता है, वह सुक्ष्म ध्वनियों को 
पकड़ सकता है, जान सकता है। तीर्थंकर जब बोलते हैं, तब सुनने वाले उसे 
अपनी-अपनी भाषा में समझ जाते हैं। पशु भी अपनी भाषा में समझ जाते हैं । 
कंसे होता है ? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वीर्थंकर बोलते 

हीं, दिव्य ध्वनि निकलती है, यदि हम इस बात को मान लें तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि तीर्थंकर के वाणी के नहीं, मत के परमाणु निकलते हैं, उनमें स्पंदन 
होता है। उन स्पंदनों को लोग पकड़ते हैं और वे उनको अर्थ-बोध करा देते हैं । 
भाषा के पुद्गल नहीं पकड़े जा सकते, तरंगों को पकड़ा जा सकता है, स्पंदनों को 
पकड़ा जा सकता है। हमारे पास तरंगों को पकड़ने की क्षमता अधिक है, भाषा 
को पकड़ने की क्षमता कम है। जब हमने यह मान ही लिया कि कान ही सुनने का 
साधन है तब हमने अन्य क्षमताओं को विस्मृत कर दिया । आज का विज्ञान कहता 
है कि कानों की अपेक्षा दांतों से अच्छा सुना जा सकता है। दांत सुनने के शवित॒- 
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जाली साधन हैं। यदि थोड़ा-सा यांत्रिक परिवरतेन किया जाए तो जितना अच्छा 
दांत से सुना जा सकता है, उतना अच्छा कान से नहीं सुना जा सकता। एक लब्धि 
का नाम है--संभिन्‍न-श्रोतो-लब्धि ) जो व्यक्ति इस लब्धि से सम्पन्न होता है, 
उसकी चेतना का इतना विकास हो जाता है कि उसका समूचा शरीर कान, आंख, 
ताक, जीभ और स्पर्श का काम कर सकता है। उसके लिए कान से सुनना या 
आंख से देखना आवश्यक नहीं होता । वह शरीर के किसी हिस्से से सुन सकता है, 
देख सकता है। वह पांचों इन्द्रियों का काम समूचे शरीर से ले सकता है । उसके 
ज्ञान का त्रोत सभिन्‍त हो जाता है, व्यापक वन जाता है। समूचा शरीर सभिन्‍्न 
हो जाता है, व्यापक हो जाता है । 
यह अनुभव का पक्ष है। यह तक का विपय नहीं वनता । दर्शन ने इसको 
भुला दिया । उसका परिणाम वहुत विपरीत हुआ। आज फिर से दाशंनिकों को, 
दर्शन के विद्यार्थियों को, धाभिक और आध्यात्मिक लोगों को चिन्तन करना 
चाहिए कि दर्शन को तक के कटघरे से निकालकर अनुभव के व्यापक क्षेत्र में कैसे 
लाया जा सकता है। दर्शन को हम अनुभव के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें, जिससे 
कि दर्शत फिर पिता का स्थाव ले सके और अपने पुत्न (विज्ञान) पर नियमन कर 
सके। नियमन इस अर्थ में कि आज के विज्ञान ने नये-नये सत्यों को खोजा है। 
उसने नये-तये पर्याय उद्घाटित किए हैं; नये-तये रहस्पों को अनावृत किया है। 
इस दिशा में वह बहुत सक्षम हुआ है, किन्तु जो मूल ज्ञाता है आत्मा, उसको मूल 
स्थान दिलाने में सफल नहीं हुआ है। वह भी भटका हुआ है। जानने के बाद 
प्रत्याख्यान की वात आती है, छोड़ने की वात आती है। यह वात विज्ञान को भी 
आज उपलब्ध नहीं है। यदि दर्शन फिर सक्षम वन सकें, तर्क और अनुभव--दोनों 
का उचित प्रयोग कर सके तो विज्ञान का पिता दर्शन पुनः शक्तिशाली हो सकता 
है। तव ही वह विज्ञान को वया आयाम दे सकता है। दर्शन के साथ स्व-अनुभव 
की वात जोड़ी जाए; विज्ञान का इतना विकास होने पर भी आदमी अशान्ति का 
अनुभव*कर रहा है और अधिकाधिक तनावग्रस्त होता जा रहा है। विज्ञान के 
पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वह आदमी को तनाव से सर्वथा मुक्त कर सके । 
'किन्तु दर्शन मनुष्य को तनाव मुक्त करने में सक्षम है। तकों से अनुप्राणित दर्शन 
यह नहीं कर सकता। यह वह दर्शन कर सकता है जो अध्यात्म से अनुप्राणित है, 
स्वानुभव संरचित है। दर्शन के इस पक्ष को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । 
जगत्‌ क्‍या है ? द्वव्यों का समवाय ही जगत्‌ है। उस द्रव्य समवाय में एक 
द्रव्य है--जीवास्तिकाय | जीवों का इतना वड़ा संघटन है कि जगत्‌ के आकाश 
का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो जीवशून्य हो । समूचा जयत्‌ जीवों के समवाय 
से भरा पड़ा है। आकाश के एक-एक प्रदेश में असंख्य जीव हैं। मेरी अंग्रली हिल 
"रही है, यह शून्य आक्चाज्ष में नहीं हिल रही है । इस अंगुली के आत्त-पास ही नहीं, 
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समानान्तर रेखाओं पर चलती हैं । राग से उत्पन्त होता है लोभ । लोभ से उत्पन्न 
होती है माया | माया से उत्पन्न होता है अहंकार और अहंकार से उत्पन्न होता है 
क्रोध । हमारे जगत्‌ की सवसे अधिक व्यक्त चेतवा है--क्रोध-चेतना। अहंकार 
चेतना सबसे सूक्ष्म है और माया-चेतता उससे भी अधिक सुक्ष्म है। इसी लिए माया 
का एक नाम है--गूढ़, अस्पष्ट । लोभ-चेतना उससे भी सूक्ष्म है और राग-चेंतना 
उससे भी सूक्ष्म है, अव्यक्त है। सबसे व्यक्त है--क्रीध-चेतना । मनुष्य जब क्रोधी 
होता है तव उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें तमतमा जाती हैं, भूकुटी तन 
जाती है, सारा शरीर कांपने लगता है । किन्तु जब आदमी अहंकार करता है, माया" 
करता है, लोभ में होता है तव कुछ भी पता नहीं चलता । शरीर पर इतकी अभि-- 
व्यक्ति नहीं होती । यह हमारा अव्यक्त जगत्‌ है। हम अव्यक्त से व्यक्त होते-होते 
जब करोध-चेतना पर आते हैं तब पूरे व्यक्त वन जाते हैं । हम अव्यक्त जगत्‌ से चले 
और व्यक्त जगत्‌ तक पहुंए गए। हम द्रव्य जगत्‌ से चले और क्रोध की चेतना तकः 
पहुंच गए। हमारे व्यक्तित्व का विस्तार हुआ और हमारा एक-एक पर्याय प्रकट 
होता चला गया। इसीलिए आगमकारों ने क्रम दिया---क्रोध, मान, माया और: 
लोभ । यह क्रम निरर्थक नहीं है । उन्होंने लोभ, मात, माया, क्रोध--यह क्रम क्यों 
नहीं रखा ? शब्दों का क्रम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता | हम गहराई से सोचें तो: 
सचाई का पता लग सकता है। जब हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं तव 
पहले क्रोध आता है। क्रोध से चलेंगे तो अहंकार होगा । क्रोध अहंकार में विलीन: 
हो जाएगा। अहंकार से चलेंगे तो अहंकार माया में विलीन हो जाएगा। माया से: 
चलेंगे तो वह लोभ में विलीन हो जाएगी । 

तनाव के बारे में मैंने चर्चा भ्रारंभ की । उसके कुछेक पहलुओं को ही आज छूआः 
है। विस्तृत चर्चा आगे करूंगा । 


प्रश्त १. भगवान्‌ महावीर की भाषा को सव अपने-अपने ढंग से समझ लेते: 
थे। उन घ्वनि-तरंगों की समझने का उपाय क्‍या है ? 

उत्तर--तरंगों को समझने का वही उपाय हैं जो हम कर रहें हैं । जब तक: 
विचारों ओर संवेदनों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक तरंगों की भाषा नहीं समझी- 
जा सकेगी । हम इसीलिए लेश्या की चर्चा कर रहें हैं । लेश्या की भाषा तरंगों 
की भाषा है। जो व्यक्ति लेश्या की भाषा को समझने लग जाता है वह तरंगों की 
भाषा फो समझ सकता है। जब तरंगों की भाषा मन की भाषा में, चित्रों की भाषा: 
में आ जाती है तब हम उसे समझ सकते हैं । जब चित्रों की भाषा अक्षरों की भापा 
में बदल जाती है तव हम अपनी चेतना को समझ सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते 
हूं। पदि हमें तरंगों का विकात्त करना है तो हमें लेश्या जगत्‌ में जाना होगा औरः 
लैस्या जगत्‌ में तभी जाया जा सफता है जब हम अपने विचारों और संवेदनों परः 
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भीतर भी अस्ंज्य जीव बैठे हैं। आकाश के एक-एक प्रदेश में, एक-एक कण में 
असंख्य जीव बैठे हैं। उनके चैतन्य के प्रदेश व्याप्त हो रहें हैं | तीन बातें हैं---द्र व्य-- 
मय संसार, द्रव्यों में जीवास्तिकाय और जीवास्तिकाय में एक जीव। एक जीव है 
किन्तु वह अव्यक्त है। हम अव्यक्त से व्यक्त जगत को जानना चाहते हैं। हम 
अव्यक्त सूप्टि की ओर चलना चाहते हैं। द्रव्य अव्यक्त, जीवास्तिकाय अव्यक्त 
और एक जीव भी अव्यक्त | हमारे सामने व्यक्त नहीं है । एक जीव है । उस जीव' 
के आस-पास भाव-संस्थान हैं। एक भाव-संस्थान चेतना का निर्वहन करता है, 
चेतना की धारा को बाह्य जगत्‌ में संक्रान्त करता है। एक वह भाव-संस्थान है जो 
चेतना के साथ जुड़ी हुईं प्रतिक्रियाओं के प्रवाह को इस जगत्‌ में प्रस्तुत करता 
है । इसका नाम है कर्म । दो प्रवाह हो गए। एक है चेतना का प्रवाह और दूसरा है 
चेतना की प्रक्रियाओं का प्रवाह। भाव-संस्थान से जुड़ा हुआ है. कम, प्रतिक्रियाओं 
का संस्थान | उस कर्म से जुड़ा हुआ है मोहनीय, मूर्च्छा । द्रव्य, जीवास्तिकाय, 
जीव, भाव और कर्म--यह सारा का सारा अव्यक्त संसार है | यह हमारे सामने 
व्यक्त नहीं है । अब हम प्रेक्षाध्यान के माध्यम से व्यक्त के बिन्दु पर आ रहे हैं, मूर्च्छाः 
का हमें पता चलता है। इसे हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, किन्तु मूर्च्छाः 
भी पूरी व्यक्त नहीं है। मोहनीय भी पूरा व्यक्त नहीं है । मूर्ि्छा के वाद आता है 
राग, थोड़ा व्यक्त होता है । मूर्च्छा से पैदा होता है राग। द्वेष का कोई स्वतन्त्रः 
स्थान नहीं है। फ्राइड ने 'काम (5०९) को प्राणीमात्न की मौलिक मनोवृत्ति माना 
है । राग और सेक्‍स (काम) में भाषा-भेद है, अर्थ-भेद नहीं है । फ्राइड ने जिस 
संदर्भ में 'काम' की व्याख्या की और आगम ने जिस संदर्भ में राग की व्याख्या की,. 
यदि हम संदर्भों को सही समझ लेते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं आता । अन्तरः 
केवल इतना ही आता है कि फ्राइड का ज्ञान केवल सेक्स तक ही पहुंच पाया, आगे 
नहीं जा सका । आगमकार सूक्ष्मज्ञानी थे। उन्का अपना अनुभव था, साक्षाकार 
था। वे राग तक पहुंच कर ही नहीं रुके आगे बढ़े और द्रव्य तक पहुंच गए। काम 
की वृत्ति को मूल मानकर मनुष्यों के व्यवहारों की व्याख्या करने में आज मनोविज्ञानः 
के सामने अनेक कठिताइयां हैं । वे कठिताइयां इसलिए समाहित नहीं होतीं कि 
मनोविज्ञान के पास 'काम' सेक्स से आगे व्याख्या करने का कोई आधार ही नहीं: 
हे, कोई सूत्र ही नहीं है। किन्तु हमारे पास राग से पूर्व व्याख्या करने के बहुत स्पष्ट 
आधार है; सूत्र हैं । राग के पीछे मूर्च्छा है । मूच्छा के पीछे कर्म-शरीर हूं, कम है । 
कर्म के पीछे हमारा भाव-संस्थान है। भाव-संस्थान के पीछे चेतना का प्रहार 
है इसलिए मनोविज्ञान के सामने आज जो-जो समस्याएं हैं, उत सब क्षमस्थाओआ 
का समाधान करने वाले सूत्र और आधार हमें उपलब्ध हैं। मनोविज्ञात के पास 
साधन उपलब्ध नहीं हैं। 

उधर हम काम से चले और इधर हम-राग से चले । आगे दोनों विचा रधाराएं. 
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समानान्तर रेखाओं पर चलती हैं। राग से उत्पन्न होता हैं लोभ | लोभ से उत्पत्त' 
होती है माया । माया से उत्पन्त होता है अहंकार और अहंकार से उत्पत्त होता है 
क्रोध। हमारे जगत्‌ की सवसे अधिक व्यक्त चेतना है--क्रोध-चेतता। अहंकार 
चेतना सवसे सूक्ष्म है और माया-चेतता उससे भी अधिक सूक्ष्म है। इसीलिए माया. 
का एक नाम है--गूढ़, अस्पष्ट। लोभ-चेतना उससे भी सूक्ष्म है और राग-चेतना 
उससे भी सुक्ष्म है, अव्यक्त है। सबसे व्यक्त है--क्रोध-चेतना । मनुष्य जब क्रोधी- 
होता है तव उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें तमतमा जाती हैं, भूकुटी तन 
जाती है, सारा शरीर कांपने लगता है। किन्तु जव आदमी अहंकार करता है, माया 
करता है, लोभ में होता है तब कुछ भी पता नहीं चलता । शरीर पर इतकी अभि-- 
व्यक्ति नहीं होती | यह हमारा अव्यक्त जगत्‌ है। हम अव्यक्त से व्यक्त होते-होते- 
जब ऋरष-चेतना पर आते हैं तब पूरे व्यक्त बन जाते हैं । हम अध्यक्त जगत्‌ से चले 
और व्यक्त जगत्‌ तक पहुंए गए । हम द्रव्य जगत्‌ से चले और क्रोध की चेतना तकः 
पहुंच गए। हमारे व्यक्तित्व का विस्तार हुआ और हमारा एक-एक पर्याय प्रकट 
होता चला गया। इसीलिए आगमकारों ने क्रम दिया--क्रोध, माने, माया और 
लोभ । यह क्रम निरर्थक नहीं है। उन्होंने लोभ, मात, माया, क्रोध---यह क्रम क्‍यों 
नहीं रखा ? शब्दों का क्रम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। हम गहराई से सोचें तो 
सचाई का पता लग सकता है। जब हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं तब 
पहले क्रोध आता है। क्रोध से चलेंगे तो अहंकार होगा । क्रोध अहंकार में विलीन' 
हो जाएगा। अहुंकार से चलेंगे तो अहंकार माया में विलीन हो जाएगा। माया से 
चलेंगे तो वह लोभ में विलीन हो जाएगी । 

तनाव के बारे में मैंने चर्चा प्रारंभ की । उसके कुछेक पहलुओं को ही आज छूआ- 
है। विस्तृत चर्चा आगे करूंगा । 


प्रश्व १. भगवान्‌ महावीर की भाषा को सव अपने-अपने ढंग से समझ लेते” 
थे। उन घ्वनि-तरंगों को समझने का उपाय क्‍या है ? 

उत्तर--तरंगों को समझने का वही उपाय है जो हम कर रहे हैं । जब तक: 
विधारों और संवेदनों पर नियंत्रण नहीं होगा तव तक तरंगों की भाषा नहीं समझी - 
जा सकेगी । हम इसीलिए लेश्या की चर्चा कर रहे हैं । लेश्या की भाषा तरंगों 
फी भाषा है। जो व्यक्तित लेश्या की भाषा को समझने लग जाता है वह तरंगों की 
भाषा को समझ सफता है। जब तरंगों की भाषा मन की भापा में, चित्रों की भाषा: 
में था जाती है तव हम उत्ते समझ सकते हैं। जब चित्रों की भाषा अक्षरों की भाषा 
में बदल जाती है तव हम अपनी चेतना को समझ सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते 
हूं। यदि हमें तरंगों का विकास करना है तो हमें लेश्या जयत्‌ में जाना होगा और: 
जेश्या जगत्‌ में तभी जाया जा सझता है जब हम अपने विचारों और संवेदनों परः 
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नियंत्रण करना सीख जाएं। हम श्वास को देखने का अभ्यास करते हैं। श्वास के 
सिवाय और कुछ न देखें, श्वास को ही देखें। यह संवेदन और विचारों के नियंत्रण 
का मार्ग है। यह अभ्यास जैसे-जैसे विकसित होगा, तरंगों की भाषा को समझने में 
भी उतने ही सक्षम होते जाएंगे । 

प्रशत २. क्या महावीर के समय के सभी लोगों और पशु-पक्षियों में यह 
क्षमता थी ? | 

उत्तर--टेढ़ा प्रश्न है। पशु-पक्षियों में संवेदतों को समझने की शक्ति मनुष्यों 
से अधिक विकसित है। क्योंकि वे अपने स्रोतों पर भरोसा नहीं करते, अपने समूचे 
शरीर पर भरोसा करते हैं । मनुष्य ने अपने स्रोतों पर अधिक भरोसा कर लिया 
इसलिए समूचे शरीर से जानने की क्षमता को गंवा बैठा । किन्तु कोई समर्थ योगी, 
समर्थ अध्यात्म का तेज:पूंज होता है, उसके प्रकंपनों में इतनी क्षमता होती है कि - 
वे अनेक व्यक्तियों की सोई हुईं शक्तियों को जागृत कर देते हैं। उसमें केवल 
सुनने वाले की क्षमता का ही योग नहीं होता, उस साधक के परमाणुओं का भी 
बहुत बड़ा योग होता है जो संप्रेक्षण कर रहा है । 

प्रश्न ३. क्‍या सुषुम्ता की नाड़ी सीधी नहीं होती ? क्या बिना सीधी हुए ध्यान 
नहीं होता ? 

उत्तर--सुषुम्ना का आकार बिलकुल सीधा तो नहीं है, कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है। 
हम इसकी चिन्ता ही न करें । हम केवल इतना ध्यान रखें कि बैठते समय रीढ़ की 
हड्डी सीधी रहे । पद्मासन इसके लिए अच्छा है। इस आसन में बैठने पर रीढ़ 
की हड्डी अपने आप सीधी बनी रहती है । इसी प्रकार अर्धपद्मासन, सिद्धासन 
आदि आसनों में बैठने से भी रीढ़ की हड्डी सीधी रह सकती है। हम झुककर न 
बैठे । झुककर बैठना साधारण-सी बात है। जब कभी सीधा बैठने की बात आती 
है तव लोग शिकायत करते हैं कि दर्द हो गया। दर्द हुआ नहीं, दर्दे का पता चल 
गया। जो दर्द पाल रखा था, वह छपा हुआ था, उसका पता लग गया। मन के 
विकल्पों को शान्त करने का यह सबसे सरल तरीका है कि हम चेतना को सुषुम्ना 
के मार्ग से ले जाएं। प्राण को उसी मार्ग से ऊपर-नीचे ले जाएं। चेतना जितनी 
आगे रहेगी चंचलता बढ़ेगी, चेतना जितनी सुषुम्ना की ओर जाएगी चंचलता 
'घटेगी। चेतना को आगे-आग्रे रखने का अर्थ है फूलों को सींचना । चेतना को पीछे 
ले जाना, सुपुम्ता में ले जाने का अर्थ है जड़ को सींचना। अब हम स्वयं सोचें कि 
'फूलों को सींचने से फूल हरे-भरे रहते हैं या जड़ को सींचने से । 


९, तनाव भोर ध्यान [९] 


१७ तनाव का आदि-विन्दु राग-लोभ या प्रियता की ग्रन्थि । 

२ ७ प्रिय का वियोग न हो--यह विन्दु है जहां से भय और आत्तंध्यान का प्रारंभ: 
होता है । 

३७ प्रियता से हेप, हेप से मान और मान से क्रोध का जन्म होता है। 

४ ७ तनाव से बचने के लिए ज्ञाता-द्रष्टाभाव का अभ्यास । 

५ ७ चेतना का कुआं खोदें और खोजें कहां है चैतन्य और कहां है आत्मा ? 

६ ० स्व-सम्मोहन या भावना का प्रयोग करें। 

७ ७ कोयोत्सर्ग का अभ्यास करें, भावों को बदलें, लेश्या का विशोधन करें. 

८ ० क्रोध, भय आदि का दमन न करें। निर्जरा करें, रेचन करें। 


ह्ोन 


हमारे सामने दो जगत्‌ हैं। एक है व्यक्त-जगत्‌ और दूसरा है अव्यक्त-जगत्‌ । 
'एक है स्थूल-जगत्‌ और दूसरा है सृक्ष्म-जगत्‌ । हम दोनों जगत्‌ की अवस्थाओं में 
जीते हैं। कभी हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर आते हैं और कभी अव्यक्त से व्यक्त 
की ओर आते हैं। कभी स्थूल अवस्थाओं की अनुभूति करते हैं और कभी सूक्ष्म 
अवस्थाओं में विहरण करने लग जाते हैं । जब व्यवित अव्यक्त से व्यक्त की ओर 
आता है तब एक नई अवस्था घटित होती है। व्यक्ति सामाजिक बन जाता है। 
'जब व्यक्ति अव्यक्त अवस्था में ही रहता है. तब वह व्यक्ति ही रहता है, सामाजिक 
नहीं बनता । हमारा क्म-शरीर, हमारी मूरच्छा और हमारा भाव--यह अव्यक्त 
जगत्‌ है। वहां दूसरे का कोई सम्पक नहीं होता । व्यक्ति कर्म-शरीर में जीता है। 
यह उसका व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्ति भाव में जीता है। भाव व्यक्ति का 
'बैयक्तिक स्वरूप है। मूर्च्छा भी वैयक्तिक है। जब व्यक्ति मूर्च्छा की सीमा का 
अतिक्रमण कर राग में प्रवेश करता है, राग की चेतना में आता है, वैसे ही वह 
"व्यक्ति से सामाजिक बन जाता है। सामाजिकता का पहला बिन्दु है--राग। जो 
“राग का आदि-बिन्दु है, वही तनाव का आदि-बिन्दु है । जहां से सामाजिकता शुरू 
होती है, वहीं से तनाव शुरू होता है । तनाव और सामाजिकता का अस्तित्व पृथक्‌- 
पृथक नहीं है। जहां तक व्यक्ति व्यक्ति है, वहां तक तनाव बहुत गहरे में होता 
' है, इसलिए उसकी अनुभूति नहीं होती । किन्तु व्यक्ति जैसे ही सामाजिक बनता 
है, वैसे ही तनाव प्रकट होने लगता है, उसकी अनुभूति होने लगती है। 
तनाव का आदि-विन्दु है--राग, प्रियता की अनुभूति, कामना । राग से 
तनाव शुरू होता है, प्रियता की अनुभूति से तनाव प्रारंभ होता है, काम से तनाव 
उत्पन्न होता है। 
राग यदि न हो तो व्यक्ति सामाजिक नहीं वत सकता। एक को दूसरे से 
'जोड़ने वाला है राग । राग परस्परता का अनुबंध करता है । जहां पारस्परिकता 
हुई, एक दूसरे से जुड़ा या बंधा वहां सामाजिकता शुरू हो जाती है। राग व्यक्तियों 
“को बांधता है। वह व्यक्तियों को पदार्थ से जोड़ता है। राग नहीं होता है तो व्यक्ति 
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'यदार्ब-प्रतिवद्ध नहीं होता | राग नहीं होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं 
जुड़ता । व्यवित अकेला ही होता है । केवल अकेला । कोई किसी के साथ नहीं 
जुड़ता । जहां जुड़ने का प्रश्न है वहां राग का होना जरूरी है। विना राग के कोई 

पे जड़ेगा ? एक परमाण भी यदि दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है तो वहां भी 
राग का होना, चिकनाहट का होना जरूरी है। स्निग्धता के विना वंध नहीं होता । 
यह जो पोजिटिव प्रत्निया है, विधायकता है, वह राग है, स्नेह है, स्निग्धता है। 
बंधन वही करती है । राग से वंधन शुरू होता है । दूसरे के साथ सम्बन्ध या सम्पर्क 
स्थावित होता है राग से । उसके वाद उस राग-चेतना के कण आगे से आगे तरंगें 
बनाते चलते हैं और लोभ का जन्म हो जाता है। तब व्यक्त संग्रह की ओर मुड़ता 
है, अधिक प्राप्त करने फा प्रयत्त करता हैं। राग से जन्म लेता है लोभ और लोभ 
से जन्म लेती है माया । जब मन में लोभ पैदा होता है तव परिग्रह की भावना 
जागती है और माया उत्पन्न हो जाती है । माया के बिना संग्रह नहीं हो सकता । 
घिना छिपाए संग्रह महीं हो सकता । जो छिपाना नहीं जानता वह संग्रह करना भी 
नहीं जानता । जो छिपाने की कला में निपुण है, वह विपुल संग्रह कर सकता है। 
आप रत्न, सोना, चांदी खले में रख दें तो प्रात: सव यायव हो जाएगा । उनको 

'टिकाए रपने के लिए उन्हें छिपाना आवश्यक है। दुनिया में छिपाने के कितने 
साधन है ? जितने अधिक साधन हैं उतनी ही अधिक माया है। संग्रह को बनाए 
रखने फे लिए, लोभ की संपुर्ति के लिए या लोभ के द्वारा प्राप्त उपकरणों की 
सुरक्षा के लिए माया को जन्म लेना जरूरी होता है। जेसे ही मनुष्य ने संग्रह 
फरना सीया, बसे ही वह माया को भी सीया। , 

राग ने जन्म दिया लोभ को और लोन ने जन्म दिया भाया को। भाया ने 
जन्म दिया अहंनाव को, अहंकार को । जब माया का विस्तार हुआ, मनुष्य के पास 
बहुत ऊुछ हो गया तो मनुष्य ने कुछ अपनी मान्यताएं बना लीं। मैं बड़ा हूं, मेरे 
पास बहुत है, में स्वामी हूं, मरे पास इतना है--बह अहंकार जन्म ले लेता है। 
भेरे पास है, इसके पास नहीं हैं--इसका तात्पयं है कि मैं बड़ा हुं, वह छोटा है । 
इस संग्रह ने वड़प्पन और छुटपन को भी जन्म दिया। बिना छोटों के कोई बड़ा 
नहीं व सकता । अभिमान के लिए जरूरी है कि कोई नीचा हो। यदि कोई छोटा 
ने हो, सीचा ने हो, समान ही हो तो वेचारा अभिमान यया करेगा ? अभिमान हआ 
तो यया जीौर नदी हुआ तो क्या ! समता में फनी अभिमान नहीं होता । जब 
ऊंचाई हाती एं तद बड़े छा पता चलता है। यदि गढड्ा न हो तो ऊंचाई का कोई 
जप नटी हो सकता । ऊंचाई हो जौर गढ्ा हो, तव ऊंचाई और नोचाई का कोई 
सापेक्ष अर्थ ही सउऊता है। चनतल में ऊंचा-नीचा ऊुछ नहीं होता। यदि स्व लोग 
बद्दों हो जाएं तय फिर अभिमान को पलने झा अवेत्तर ही नहीं आता। 
अेभिमान तर ट्ोता है जर किसी के पात ऊुछ हो और किसी के पाच फछ नहो। 
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माया ने अभिमान को जन्म दिया और अभिमान ने क्रोध को जन्म दिया | 
यदि अभिमान न हो तो क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध होने के लिए अभिमान का 
होना जरूरी है। क्रोध नहीं आता है तो अहंकार पर चोट होती है, अभिमान पर 
प्रहार होता है। अहंकार पर चोट हुए बिना क्रोध नहीं आ सकता । अभिमान का 
अर्थ है--मेरापन । आपने किसी को अपना मान लिया । यह मेरा पुत्र है, पुत्री है, 
पत्ती है, पिता है, माता है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है। जिसको मेरा मान लिया, 
अपना मान लिया, वह यदि थोड़ी-सी भी अवज्ञा करता है तो कोध आ जाता है। 
जो अपना नहीं है, वह कितनी ही अवज्ञा करे, इतना क्रोध नहीं आता । यदि अपना: 
व्यक्ति अवज्ञा करता है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध के लिए अपनापन ईंधन है। 
अग्नि के लिए ईंधन अपेक्षित होता है । क्रोध अग्नि है। अहंकार, ममकार उसको 
प्रजजलित करने वाला ईंधन है। यदि अहंकार की ऊर्जा न मिले तो क्रोध बुझः 
जाता है। 

क्रोध हमारे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाला साधन है । क्रोध तक पहुंचते 
ही हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। सामाजिक सम्बच्धों में ये तत्त्वः 
काम करते हैं---राग, लोभ, माया, अहंकार। ये सारे तत्त्व तनाव पैदा करते हैं। 
प्रियता की अनुभूति होती है, तनाव बन जाता है। जैसे ही प्रियता के साथ सम्बन्ध 
जुड़ जाता है, एक ध्यान शुरू हो जाता है। ध्यान का आदि-बिच्दु भी राग है और 
सामाजिकता का आदि-बिन्दु भी राग है । जिसके साथ श्रियता का संबंध जुड़ा उसके 
प्रति एक गहरा ध्यान प्रारंभ हो जाता है कि कहीं उसका वियोग न हो जाए। आत्ते- 
ध्यान शुरू हो जाता है। आत्तंगवेषणा प्रारंभ हो जाती है । लोभ आगे चला। भय 
पैदा हो गया। प्रियता से लोभ का जन्म होता है और लोभ से भय का जन्म होता 
है। तनाव बढ़ाने वाले तत्त्वों में भय की प्रमुख भूमिका रहती है । भय बहुत बड़ा 
तनाव पैदा करता है । भय लोभ का उपजीवी है। किसी वस्तु को पकड़े रखना भय 
है। शरीर होना एक वात है और शरीर को पकड़े रखना, ममत्व के धागे से वांधे' 
रखना दूसरी वात है। शरीर को हमने इसलिए पकड़ रखा है कि हमारे मन में यह 
भय छाया हुआ है कि कहीं शरीर छूट न जाए। मरना इतना जटिल नहीं है, 
दुःखदायी नहीं है, जितना जटिल और दुःखदायी है मरने का भय । मरने के भय 
की बहुत वड़ी समस्या है। रोग दुःख होता है, पर रोग इतना दुःख नहीं देता 
जितना दुःख रोग का भय देता है। कभी-कभी रोग का पता ही नहीं चलता, किन्तु, 
जब डॉक्टर यह वता देता है कि तुम अमुक रोग से पीड़ित हो और अब ज्यादा 
जीवित नहीं रह सकोगे---यह रोग का भय, मृत्यु का भय अत्यधिक भयंकर ही 
जाता है। रोग जितना खतरा नहीं है, उतना खतरा है रोग का भय । मरना 
जितना दुःखद नहीं है, उतना दुःखद है मरने का भय । हमने हजारों प्रकार के भय 
पाल रखे हैं। भय इसलिए पल रहे हैं कि उनकी पृष्ठभूमि में प्रियता की भावना 


तनाव और ध्यान [२] ११३ 


है। वहां राग काम कर रहा है । हम इतने घवरा रहे हैँ कि जो प्रिय हैं वह छूट न 
जाए। पदार्थ छठ न जाए, शरीर छूट न जाए, प्रियजनों का सम्बन्ध छूट न जाए। 
धन छूट न जाए। इस भय ने मनुप्य को एक ध्यान में डाल दिया । मनुप्य निरन्तर 
उस ध्यान में वहा जा रहा है। सभी व्यवित ध्यान करते हैं । साधक ही ध्यान नहीं 
फरते, प्रत्यक जीवधारी ध्यान करता है। वच्चा भी ध्यान करता है, बूढ़ा भी 
ध्यान करता है। पुरुष भी ध्यान करता है और स्त्री भी ध्यान करती है। प्रेक्षा- 
ध्यान-शिविर में आकर आप यह न मार्ने कि आप हो ध्यान करते हैं। आप अपने 
ध्यान-शिविर पचासों वर्षों से घर पर चलाते आ रहे हैं। आप यहां केवल दिशा- 
परिवर्तत के लिए आए हैं, ध्यान के लिए नहीं । जिस दिशा में आपकी ध्यान-धारा 
प्रवाहित हो रही थी, उसकी दिशा को बदलने के लिए आप आए हैं। धर पर जो 
ध्यान हो रहा था वह प्रियता और भय से संचालित था। आत्तंध्यान और रोद् 
ध्यान हो रहा था। विपयों को उपलब्ध करने तया।वपदों के संरक्षण का ध्यान 
चलता था। पद्दार्थों को प्राप्त करने का ध्यान तथा उसकी सुरक्षा का ध्यान--यह 
ध्यान निरन्तर चल रहा है । दिन-रात चल रहा है। यह ध्यान सोते भी चलता है 
ओर जागते भी चलता है। प्रेक्षा-ध्यान केवल जागृत अवस्था में ही चलता है, सोते 
नहीं चलता। आत्त ओर रोदर ध्यान निरन्तर चलने वाले घ्यान हैं। आप इस 
प्रकार फे ध्यान के अभ्यस्त हैँ । आप यह ने कहें कि आपका मत टिकता नहीं, 
एपाग्रता नहीं होती । यह आआन्ति होगी । आप अपनी ज्ान्ति का आवरण सुझ पर 
भी न डालें । में मानता हूं फि आपका मन बहुत टिकता है । वह इतना एकाग्र होता 
£ै हि शायद किसी संन्यासी का भी नहीं होता होगा । फिर भी आप इन प्रेक्षा-ध्यान 
शिविरों में जाते है. जोर इसलिए आते हैँ कि आप दिशा का परिवत्तन करना 
चाहते है। जहां मन टिकता है वहां वह ने टिके और जहां वह नहीं टिकता वहां वह 
दिझने लगे। केंपल इतसा-सा परिवर्तत करने के लिए प्रेक्षा-ध्यान का अध्यात्त 
होता है। भाप अपने भापको सरलता से प्रस्तुत करें । छितायें नहीं। इतना-सा करें 
फि जो पियता की अनुभूति जुड़ी #ई टै, उत्तको मोड़ दें, अनु राय की दिशा की बदल 
दें। अनुराग को दिशा थो व्यक्ति के साथ, पदार्व के साथ जुड़ रही है उसको बदल 
फर अपने जरितिय के साथ जोड़ देना (। नगवान्‌ महावीर से पूछा गया--'नंते ! 

पर्म-बद्धा से क्या एवा टे ? धर्म कप्नति अनुराग होने से क्या होता है ? भगवान्‌ ने 
फेटाज- धर्म के प्रति अनुराग होने से अनुत्मुकता पैदा होतो है अर्थात्‌ जो उत्सुकता 
होती 7 बट समाप्त दो जाती हू। एक झके प्रति जद उत्सुकता तमाप्त होती है तब 
उुसरे के पति उत्मुफुता जावती है । पदार्व के प्रति रहो हुई उत्सुझता जब समाप्त 





ऐजी टू तर धर्म ऊँ प्रति उत्सुफता यागती है । इसे इस प्रफार नी कहा जा सकता है 
हि जद धर्म हे प्रति उत्दुफता जायती है तब पदां के प्रत्ति अनुत्मुुता पैदा होती 


है। उत्दुपणा एक पर होगी--पदा्य पर या धर्म वर। दोनों पर उस्सुऊसा नहों हो 


सकती । एक साथ दो घोड़ों पर-सवारी नहीं की जा सकती । अपनी उत्सुकता, 
अपनी श्रद्धा को हम दोनों ओर नहीं ले जा सकते । पदार्थ के प्रति उत्सुकता है तो 
धर्म के प्रति उत्सुकता नहीं रहेगी । धर्म के प्रति उत्सुकता है तो पदार्थ के प्रति 
उत्सुकता नहीं रहेगी। उत्सुकता का प्रवाह जिस ओर जाएगा उस दिशा को वह 
लाभान्वित करेगा और दूसरी दिशा अपने आप हट जाएगी। हमें अपनी उत्सुकता 
को चैतन्य की दिशा में प्रवाहित करना है। इसलिए करना है कि पदार्थ के प्रति 
हमारी उत्सुकता जितनी गहरी होती है उतना ही तनाव मन में भर जाता है। 
हम तनाव की स्थिति से इसलिए आक्रान्त हैं कि हमारा सारा आकर्षण, हमारी 
सारी श्रद्धा पदार्थ के प्रति है, दूसरे के प्रति है, अपने प्रति नहीं है। जब दूसरे के 
प्रति होती है तब मन में तवाव भर जाता है । तताव का मूल कारण है--आत्तें- 
ध्यान और रोद्र-ध्यान | तवाव का कारण भी ध्यान है और तनाव का निवारण 
भी ध्यान है। ध्यान से ही तनाव पैदा होता है और ध्यान से ही तनाव समाप्त 
होता है। जब हमारे मन की एकाग्रता पदार्थ को उपलब्ध करने में और उसके 
संरक्षण में लग जाती है तब मन तनाव से भर जाता है और जब मन की एकाग्रता 
पदार्थ से हटकर अपने आन्तरिक अनुभवों में लग जाती है तब तनाव अपने आप 
विसर्जित होने लग जाता है। 

तनाव का सबसे बड़ा कारण है--आत्तंव्यान--पदार्थ के प्रति होने वाली 
एकाग्रता । 

तनाव का सबसे बड़ा कारण है--रौद्रध्यान--पदार्थ के संरक्षण के प्रति होने 
वाली क्रूर एकाग्रता । ऋरतम एकाग्रता। 

आत्त और रोद् ध्यान में लेश्याएं विक्त बन जाती हैं। उस समय काली 
लेश्या होती है और धूम्र वर्ण की लेश्या होती है। उस समय आभामण्डल विक्वृत 
हो जाता है; भाव-संस्थान विकृत हो जाता है। हमारे सारे भाव बदल जाते हैं । 
भाव विक्ृत होता है तो मन विकृृत बन जाता है, विचार विकृत हो जाता है, 
आचरण विक्ृृत हो जाता है। जब आचरण विक्वृत होता है तब सामाजिक सम्बन्ध 
भी विकृत हो जाते हैं । सब कुछ बिगड़ने लग जाता है । तब व्यक्ति में यह चिन्तन 
उभरता है कि सारा ढांचा बिगड़ता जा रहा है, उसे कैसे सुधारूं ? यह प्रश्न 
उपस्थित होता है तब दिशा बदलने की बात प्राप्त होती है। व्यक्ति मुड़कर देखना 
चाहता है । जब वह मुड़कर देखता है तब उसे लगता है. कि क्रोध बहुत सता रहा 
है । सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्धों को विकृत करने वाला तत्त्व है क्रोध । 
अन्यान्य दोष इसके बाद आते हैं। एक व्यक्ति कुछ चाहता है, दूसरा कुछ और ही 
चाहता है। एक व्यक्ति के आचरण से दूसरे व्यक्ति के अहं पर चोट होती है। 
दूसरे व्यक्ति के आचरण से तीसरे व्यक्ति के अहं पर चोट होती है। अग्रीति बढ़ती 
है | वैमनस्य बढ़ता है | द्वेष बढ़ता है। द्वेष कोई मौलिक बात नहीं है मूल है राग । 
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चास्तव में राग और द्वेष दो नहीं हैँ । एक हो सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप राय 
न करें तो देप कभी नहीं होगा । देप का कोई स्वान नहीं है। मूच्छां से राग, राग 
से लोन, लोभ से माया, माया से अभिमान और अभिमान से क्रोघ । देप का कोई 
रथान ही नहीं है । पदार्थ या व्यक्ति के प्रति हमारी प्रीति हो गई, लोभ हो गया, 
माया का जाल बुन लिया गया। सारा राग ही राग चलता है । हमने जो माया का 
ताना-बाना बुना और यदि उसमें कोई व्यक्ति वाधा डालता है तब अप्रीति शुरू 
दोती है। अप्रीति का घटक है अहुंफार। यदि प्रीति ही चलती तो वड़े-छोटे 
का भेद खड़ा नहीं होता। बड़ा-छोटा मानने के लिए अग्रीति का होता जरूरी 
है। अग्रीनि का जन्म होता है अभिमान से और उसका जो दूसरा बड़ा चरण है, 
है है क्रोध । क्रोध और अहुकार---ये दो हेप है, अग्री तियां हैं, किन्तु अग्रीति का 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है ॥ प्रीति ही अप्रीति बन जाती है। अहंकार और 
क्रोध के चक्र में आकर प्रीति ही अप्रीति बन जाती है। जब हमारे राग-भाव में 
कोई बाघा उत्पन्न होती है तब प्रीति अप्रीति बन जाती है । अप्रीत्ति का धर्य है-- 
प्रीति की वाधा । अप्रीति का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । हम अप्रीति को मिटाने का 
प्रमत्म न करें। उसके बारे में अधिक चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। जहां 
चिन्तित होना है, जागना है वह है राम, प्रीति। वही है आदि-विन्दु जहां हमें 
जागना है। अध्यात्म के साधक को जिस बिन्दु पर जागना है वह विन्दु है राग । जो 
व्यक्ति राग के बिन्दु पर नहीं जागता, प्रियता के बिन्दु पर नहीं जागता, वह 
यथा में साधक नहीं वन सकता। आप यह न मानें कि जो साधक बनता है, 
ध्याव करता है, ध्यान की दिशा को बदलता हे-- आते और रौद्र ध्यान से हटकर 
परम प्यान में प्रवण करता हे--मह़ पदार्थ से विमुय हो जाता है । ऐसा नहीं होता । 
यथा ध्यान करने वाला व्यक्त गृहस्वी को नहीं निवापेगा ? रोटो बहीं साएगा ? 
पानी सही पीएगा ? कपड़े नहीं पहनेगा ? मझान नहीं बनाएगा ? परिवार का 
गरण-पोपण नहीं करेगा ? बया उत्तके पत्नी नहीं होगी ? पुत्त-पुत्री नहीं होगे ? तय 
उुछ होते है। ध्यान करने बाले सारे साधक संन्‍्यासी नहीं होते, मुहृत्व नी होते 
हे। संग्यात्नी के लिए भी बहुत पदार्घ थायस्पक होते हैँ। बह नी जाता है, पीता 
7 ५ पलमता ते । सारे पदार्थों को छोड़कर वह ऊसे जी सउता है? में मानता हई कि 
जो स्यक्ति पदार्स ते इेप करता हैं, घृणा झरता हे, हीसता है, गालियां देता है तो 
पमधना भाहिए कि उनमें झोई ात्म-लानि दो गई है, मनोपिक्ृति दा हो गई 
शार्य को नही छोड़ा जा सझता, उस प्रति रए फिख्या दष्टिडोप को छोड़ 
था सका ४ । 
जो व्यक्ति साधना शिवियों में नाते है, ये पदार्थ को छोड़ते के लिए नहों 
चोते। पदि वे पर्दे को छोड़ने के लिए आते तो शायद परियार बाते उसको 
चने मो नही रत । बाद पी थो पवा चले कि भेरा पति मसे छोर ने के दि 


ँ हु] 
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जा रहा है तो शायद कोई पति यहां नहीं आता । यदि किसी पति को' पता' चले कि 
उसकी पत्नी उसे छोड़ने के लिए वहां जा रही है तो शायद कोई पत्नी यहां नहीं: 
आती | शिविर में कई दम्पति भी आते हैं, पति-पत्नी साथ आते हैं। दोनों को हीः 
पता चल जाता तो वे दूसरी दिशा में जाते, यहां नहीं आते। . _ 
शिविर में पदार्थ छोड़ने के लिए नहीं आते । वे आते हैं मिथ्या दृष्टिकोण कोः 
बदलने के लिए। हमने एक मिथ्या दृष्टि बना ली और हमने पदार्थ को: पदार्थ के 
रूप में नहीं जाना, पदार्थ को यथार्थ रूप में देखना नहीं जाना । हम पदार्थ को देखतेः 
हैं उस पर अपना आवरण डालकर। उसे जिस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से 
हीं देखते । यह सबसे बड़ी भ्रान्ति है। ध्यान की दिशा का परिवतेन तब होगा 
जब हमारी सम्यग-दृष्टि जागेगी। केवल कायोत्सर्ग या शिथिलीकरण से दिशा 
नहीं बदलेगी । पद्मासन या कोई आसन दिशा-परिवततेन का मुख्य हेतु नहींहै + 
पद्मासन में बैठे-बैठे तो किसी को मारने की योजना भी बनाई जा सकती है। 
आंखें बन्द कर बैठे-बैठे किसी को ठगने की, धोखा देने की या कहीं चोरी करने कीः 
योजना भी बनाई जा सकती है । इनसे दिशा का परिवतंन नहीं होता । विशा का: 
परिवर्तेन तब होता है जब सम्यगू-दुष्टि जागती है। सम्यगू-दृष्टि के जागरण का 
फलित यह है कि व्यक्ति पदार्थ को केवल पदार्थ की दृष्टि से देखे, प्रियता या 
अप्रियता की दृष्टि से न देखे । आज अर्थ की यह समस्या इतनी जटिल क्यों बनी ? 
इसीलिए वनी कि हम अर्थ को अर्थ की दृष्टि से नहीं देखते। अर्थ: को केवल: 
भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं। अपनी दृष्टि से देखते हैं, सत्य की दृष्टि से नहीं: 
देखते । 
दुनिया में पदार्थ था, पदार्थ है और पदार्थ रहेगा । समाजवाद ने जो. यह सूत्र: 
प्रस्तुत किया कि सम्पत्ति व्यवित की नहीं, समाज की है। मैं मानता हूं कि इस 
सूत्र से भूल का कुछ सुधार हुआ है। व्यक्ति सम्पत्ति को अपना मान बैठा था। 
समाजवाद के मनीषियों ने सोचा कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की बात समाज के लिए 
बहुत घातक है और यह बहुत बड़ी अआ्रान्ति है। इस आन्ति के निराकरण के लिए. 
उन्होंने कहा---'सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए । सम्पत्ति 
व्यक्ति की नहीं, समाज की होनी चाहिए ।' 
सम्यग्‌-दृष्टि को उपलब्ध व्यक्ति का सूत्र होगा--सम्पत्ति व्यक्ति की भी नहीं 
होती, समाज की भी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती । सम्पत्ति सम्पत्ति की 
होती है । पदार्थ पदार्थ का होता है। वह किसी का नहीं होता । 
एक संस्कृत कवि ने भूमि को एक ऐसी कन्या माना है जो सदा कुमारी है और 
रहेगी। वह किसी की नहीं वनी और न ही वनेगी। उसके साथ कोई पाणिग्रहण 
नहीं कर पाया। अनेक राजे-महाराजे हो गए। अनेक शक्ति-सम्पत्न सम्राट होः 
गए। उन्होंने मान लिया कि अमुक भू-भाग पर उनका अधिकार है। पर यह 
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आर्ति थी । भूमि किसी की नहीं बनी । सब आए और गए। पदाव॑ को अपना 
मानना एक ध्रान्ति है । 
अध्यात्म का सूत्र ट-सम्पत्ति न ब्यक्ति की है और न समाज की है। वह 
पदार्थ 2 | पदा्व पदार्थ द्ोता है, बह किसी का नहीं होता । सब पदार्थ अपने-अपने 
स्वरूप में 2ीते ४ । कोई पदार्थ किसी का नहीं होता । यह सूत्र उपलब्ध होने पर ही 
समस्या सुलज् सकती 
सम्पत्ति की ब्यक्तिंगत मानने से समस्या उलझती है--इस बात का समाज ने 
पनुभव कर लिया। व्यक्तिगत संग्रह से विषमता फैलती हैँ, समस्याएं बढ़ती है । 
समस्याओं का कोई समाधान नदी होता, इसलिए सम्पत्ति समाज की होनी चाहिए, 
स्यल्िगित स्वामित्व फो समाप्त कर देना चा दिए--बह चितन लगभग दो अरब मनुप्यों 
का है । जो समाजवादी भी नहीं हैं, वैसे भी कुछ लोग इसी भाषा में सोचते हैं । यह 
सोचना मात्र भूल का सुधार माना जा सकता है। किन्तु उससे अगली भूल ज्यों की 
त्यों बनी रटती 2 । जय तक उस भूल का सुधार नहीं होगा; समस्या नहीं सुलझेगी । 
जाज समाणवाद की स्थापना के बाद नी, साम्यवाद के प्रचलित हो जाने के वाद 
भी, समस्याएं सुलसी नहीं हू, व्यक्ति सुलझा नहीं है। आज साम्यवादी देंगे का 
मागरिक भी बड़ी अर्नतिकता करता है। लायों-करोड़ों का घोटाला करता हैं । यह 
सीलिए ट्रोगा है कि साम्यवादी धारणा से एफ भूल का सुधार अवरब हुआ है। 
फिल्तु दूसरी भूल का सुधार नहीं हो पाया । जब तक व्ययित यह नहीं मान लेगा 
जाने विगा कि पदार्थ पदार है, यह हिसी का नहीं है; तब तक वे घोटाले बन्द नहीं 
दीने । जवेतिकता या जप्रामाणिय्ता एकंगी नहीं। 
एम जो दिश्ा-परियर्तत चाटते टू, बहू बह है--पदार्थ पदार्थ रहे, व्यक्त 
ब्ययित रट। पदार्थ और व्यतिति के बीच सम्बन्ध स्थायित ने हो, परस्वर घनिष्ठता 
ने ही। हसारी सम्यगू-इध्टि जाथे। हमारा द्रप्टभाव जागे। हम पदार्थ को पदार्य 
ही रप्टि से देखें, उसकी उपयोगिता को घमसें, उसका उपयोग माद करें; हिन्तु 
उसका साथ ममर्य ने कर, एकता को जनुभति ने फरें। 
दइाटानाय तो विकास तनाय-प्रिसर्जन का पदजा लूत्र है जोर दूसरा सूख है 
भायना का निवास । भाउना रेग लघ ऐ--स्य-सम्मोदन, जात्म-सनम्मों हुन । जब हम 
जी मन्ससवादन इुसरों के लिए करते दे लब ससरों के साव-साय अपनी शातित नी 
घिटाओी दे। दस सब पद क प्रति सम्मोटित है। पद को देखते ही उनना 
ग्मोटम जायता है हि आारनी विवेक यो पडता है। बड़े से बठा जादमी नी ऐसी 
पोर्यिा बार चता है कि जिनकी फजना थी नदी की जा सकतो । उस व्यक्ति का 
पाई रोष गटो है । उढ पदाई हे प्रति सम्मोट्धित दे। राय बदाय सामने आता है सच 
इसे पवना छुष्त शो जाती है , पिदक सो जाता है । 


मे रबदय जात्म-सग्मोटुस हो प्रयोग ररें। इन अपने झप्रति जायदफ 
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हों। स्व-सम्मोहन की सवसे बड़ी शक्ति है--ज्ञान की शक्ति। हम अपनी ज्ञान 
की शक्ति का अनुभव करें। हम साधना के प्रारंभ में अहँ की ध्वनि करते हैं, अहँ की 
भावना करते हैं। तब व्यक्ति-ब्यक्ति में अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-शवित 
और अननन्‍्त-आनन्द की भावना जागती है। वह सोचता है, मेरे में अनन्त-ज्ञान है, 
अनन्त-शक्ति है, अनन्त-दर्शन है और अनन्त-आननन्‍्द है। मुझे किसी दूसरे आनन्द 
की जरूरत नहीं है। किसी पदार्थ से मैं आनन्द को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो' 
शून्य हो उसे कोई आनन्द से भरे। मैं अनन्त-आनन्द से सम्पन्न हूं, परिपूर्ण हूं 
जब व्यक्ति इस अनन्तचतुष्टयी की भावना से भावित होता है, सम्मोहित होता है 
तब्र जेप सारे सम्मोहन चूर-चूर होकर टूट जाते हैं । कोई नहीं टिक पाता | स्व- 
सम्मोहन या भावना के द्वारा दिशा-परिवर्तन घटित होता है। इसके द्वारा तनाव 
विसजित होता है । 
तनाव-विसर्जन का तीसरा सूत्र है--विचय-ध्यान। विचय का अर्थ है-- 
विश्लेषण । प्रेक्षा एक विश्लेषण है । यह आत्म-विश्लेषण है, सेल्फ एनलिसिस है । 
व्यक्ति आत्म-विश्लेपण करे , क्रोध क्यों आता है ? लोभ क्‍यों जागता है ? मिथ्या- 
प्टि क्यों जागती है ? इसका हम विश्लेषण करें । हम विश्लेषण नहीं करते तब ये 
सारी भावनाएं पनपती रहती हैं। जब हम अपना विश्लेपण प्रारंभ करते हैं, अपनी 
ज्ञान-शक्ति को जगाते हैं तब ये सारी बातें टूटने लग जाती हैं। जो व्यक्ति अपनी 
ज्ञान-शक्ति का उपयोग नहीं करता, उसमें ये सारी विक्ृतियां पनपती रहती हैं । 
हम अपनी ज्ञान-शवित का उपयोग करें। विश्लेषण करें । जब हम अपना विश्लेषण 
करते हैं तब आत्त-रौद्र ध्यान छूट जाते हैं, धर्म-ध्यान शुरू हो जाता है। धर्म-ध्यान, 
का प्रारंभ होता है विचय के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा। यह विचय की भ्रक्रिया, 
विश्लेषण की प्रक्रिया चिकित्सा की प्रक्रिया है। आज का मनोंचिकित्सक सबसे 
पहले विश्लेषण का सहारा लेता है। कोई भी मानसिक वीमारी से प्रस्त-व्य्त्ित 
मानस-चिकित्मक के पास जाता है तो वह चिकित्सक सबसे पहल उस कायात्सग 
कराता है, शिधिलीकरण करने के लिए कहता है । इसके बाद कहता हँ---अपना 
विश्लेषण करो, प्रतिक्रमण करो, अतीत की ओर लौटो और मन में जाज्जा वात 
आएं बहू निःम्ंकोच कहते जाओ | छपाओ मत।” अब वह रोगी अपना विश्लेषण 
फरता है, प्रतिक्रमण करता हे। मनोचिकित्सक सुनता जाता है और सुनते- 
सुनते यह बात परूड़ लेता है कि मन की गांठ कहाँ घ॒ली है ? मानसिक प्रन्वि कहां 
बनी हे ? क्या बीमारी है ? कौन-सी बुततियों का दमन हुआ है ? किस प्रकार की 
मन्वि बनी है ? बढ़ फिर उन ग्रन्बियों को खोलने का प्रयत्न करता है । अध्यात्म 
नकित्या भी इसी प्रकार चलती हू। ध्यान की भी यही प्रक्रिया है। आर्ल-रीद 
ते बन्सियां बनती हैं थे ब्र स्थियां जारी रिक और मानसिक विक्वतियां 
होगे पैदा करती है । मे मानता हे छि मनो विज्ञान का यह सूत्र गलत 
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नही हैं कि जो वृत्ति दवाई जाती है, वह वृत्ति जारीरिक और मानसिक रोग पँदा 
करती 24 दसे हम अध्यात्म की भाया में समझें। ज्यों ही वत्ति का दमन किया 
दबाव का प्रयत्न किया; यदि मिर्ज रा नहीं की, उसका रेचन नहीं किया तो उसका 
बंध हो जाएगा। बह बंध सताता रहेगा । क्रीध्र आाता है और चला जाता है । आप 
यह ने मानें कि क्रीध जाया और चला गया। बढ बहुत बड़ी शान्ति होगी। क्रोघ 
आया, चला गया। स्थल शरीर से चला गया, पता नहीं चलता कि क्रोध है । क्रोघ 
जाया था इस घरी र की आकृति में । अब क्रोंघ अग बनकर हमारे भी तर पैठ गया। 
भो कोव ब्यात उतना था अपने रूप में बह तो चला गया, किन्तु उसने अपना 
आपविक रूप छोड़ दिया। कर्म के भी परमाणु हूँ । हमारे जो कर्म का वंध होता है 
यह परमाण का बंध होता 8ै। यह आणविक क्रोध हमारे भीतर है। वह सताता 

7ता 2। बह तनाव पैदा करता ह&ै। हमें निर्भरा करना, रेचन करना, शोधन 
फरना सीखना टीगा। हम ध्यान के द्वारा यह सीखें । हम क्रोध का दमन ने करें, 
उसका रेयस करें, उसका शोधन करें। कीघ का संवर करें, क्रोध का विवेक करें। 
बोस करे--यट एक सम्यी चर्चा है। 


प्रश--राग से सामानिकता शुद्ध होती हे तो ब्या वीतराम सामाजिक 
मंदी जीता ? या बीतराग के सामाजिकता नदी होती ? 

उत्तर -संघमुष्र घीतराग कभी सामाजिक नहीं होता। वीतराग कोरा 
प्यज्ति होता है। बह सभाज में रहता है, पर सामानिक नहीं होता। हम वीतराग 
उसी को मानते है तो अमाण में रहता भी अफला रहे; व्यक्त रहे । बीतराग 
नो एर मी बाल है, साधक बी होता हेथो समाज में रहता हृसा अकेला 
हू आचार निश्नु ने घटा हु गण में रद निईधि अफ्रेजो। साथ संघ में रहे, 
विखसु जला होहर रण, कियी के साथ दसबन्दी ने करे, साढ़ सम्बन्ध ने बनाए। 
बारतव में पामिक बी होता है जो समूह में रटता हुआ बक्ैसा रहे। वह एकत्य 
होेभावचा से अधिभूत हो । भगवान महावीर ने “एइत्य अनप्रेक्षा' फी बहन महत्व 
दिया । ऊँ तब /टा>- परप | ते जपने को इसे भादना से भावित एरसा रहे ख्िस 
जन्तवः सता है । समाज मास एव उपयोधिता है। थी ससे यात्रा को सथाने के 
लिए बह एज जोजलग्यत मा है। थास्तय मे ने जाला । 

76 उ पदत वनुमास्‌, एड एव दिदसे मत अफया हो सनम जहा ड़ 
जीर जा ॥ ही गरता ४ ४ द एव टि हर्म पिठुते, सेडेयः फयसस्त “७ 


हे 
भेजी गम व बड़ वरया है जौर वह ला टी उसे झर्मों हो भोगता 2॥ 
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प्रश्न--पदार्थ पदार्थे है, व्यक्ति व्यक्ति है। यदि इनमें कोई परस्पर सम्बन्ध 
न हो, राग न हो तो फिर समाज का काम कंसे चलेगा ? 

उत्तर--इस स्थिति में समाज का काम बहुत समुचित ढंग से चलेगा, समस्या 
से मुकतत होकर चलेगा । एक ओर भोजन है दूसरी ओर भूख है । यदि व्यवित 
सम्यगू-दृष्टि से यह स्वीकार करता है कि यह भोजन है और यह भूख है। भोजन 
से भूख शान्त होती है। उस रूप में पदार्थ को मात्र उपयोगिता के रूप में स्वीकार 
करता है तो वह अधिक नहीं खा सकेगा, जितनी भूख है उतना ही खाएगा, किन्तु 
जव पदार्थ के साथ प्रियता जुड़ जाती है तब व्यक्ति भूख को शान्‍्त करने के लिए 
भोजन नहीं करता; जितनी भूख है उतना ही नहीं खाता, वह खाता है प्रियता 
की सम्पृति के लिए । वह खाता है स्वाद के वशीभूत होकर । 

यह भ्रान्ति टूट्नी चाहिए कि हम श्रियता के लिए पदार्थ का सेवन न करें, 
केवल प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करें। पदार्थ पदार्थ है और 
उसका उपयोग पारस्परिकता है। एक का उपयोग दूसरे के लिए होता है। इस 
उपयोग मात्न को समझ कर यदि हम पदार्थ का उपयोग करते हैं तो अनेक 
समस्याएं सुलझ जाती हैं । 

पदार्थ नहीं मिटेगा । न पदार्थ को मिटाना है और न सम्पत्ति को मिठाना है, 
किन्तु पदार्थ और सम्पत्ति के साथ जो हमारा अनुबंध है उसे तोड़ना है । 

हम पैसा नहीं लेते, किन्तु कपड़ा आदि ले लेते हैं। हम दस रुपये का नोट नहीं 
लेते, किन्तु दस रुपए मूल्य का कपड़ा ले लेते हैं। आपके मन में यह प्रश्न हो 
सकता है कि क्या कपड़ा रुपया नहीं है ? क्या उसका रुपए जितना मूल्य नहीं है ? 
यह प्रश्न स्वभाविक है । हमारे पास एक पैसा भी नहीं है; किन्तु एक-एक हस्त- 
लिखित प्रति ऐसी है जिसका मूल्य लाखों में आंका जा सकता है । वह लाखों रुपए 
मूल्य की हो सकती है। ऐसी वस्तुएं आज भी हमारे पास हैं, फिर भी हम अपरिय्रही 
हैं। इसे समझें। जो पैसा रखते हैं उनका पैसे के साथ अनुबन्ध हो जाता है, वह 
उपयोगिता का अनुवन्ध नहीं रहा, मूच्छा का अनुवन्ध हो जाता है । उस मूर्च्छा को 
तोड़ना है । 

पदार्थ पदार्थ है । आत्मा आत्मा है। व्यक्ति व्यक्ति है । एक दूसरा एक दूसरे के 
काम आता है । एक दूसरे का एक दूसरे के लिए उपयोग है। यह भावता जबबनती 
है, पनपती है तब समाज स्वस्थ रहता है। तनाव होने का कम से कम अवसर 
आता है। किन्तु जव वह उपयोगिता वदलकर धन वन जाती है, सिक्का बन जाती 
है तव उपयोगिता समाप्त हो जाती है। और मूर््छा केवल धनात्मक बन जाती है। 

उस मूर्च्छा को तोड़ना आवश्यक है | इससे सामाजिक व्यवहार टूटेगा नहीं, 
वह अधिक स्वस्थ होगा । इस स्थिति में वे समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी जो 
समाजवाद के लिए समस्याए हैं। 


+ 


ल्‍्पं 


अर 
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ध्यान का उद्देश्य--शन्ति, चेतना और आनन्द-संपन्‍्न व्यक्तित्व का निर्माण । 
प्राण-घित के प्रवाह के दो मार्गे--कराम और ज्ञान। पहला प्राकृतिक, 
दूसरा साधना-लब्य । यदी बिन्दु दे पशु और मनुण्य की भेद-रेंया फा । 

नया मार्य खोलें । काम या राग का दमस ने करें, चेतना का अनुभव करें । 


० दाम या स्पान्तरण नदी, ऊर्जा का सार्गान्तरण करें,--न 'नोग, न दमस 


विन्तु रेसन करें। 


चर 


मैं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण चाहता हूं जो शक्ति-संपन्‍न, चेतना-संपन्‍न और 
आनन्द-संपन्‍न हो। ऐसा व्यवित मिलना बहुत कठिन है जो इस त्रिपुटी से संपत्न 
हो । पशु में शक्ति बहुत होती है, किन्तु वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर 
सकता, क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं है । उसकी शक्ति का उपयोग मनुष्य 
करता है क्योंकि उसकी चेतना विकसित है। चेतना का विकास किए बिना शक्ति 
का सही उपयोग नहीं किया जा सकता । सिंह और हाथी में बहुत शक्ति होती है। 
बैल और भैंसे में भी प्रचुर शक्ति होती है। किन्तु सब पशुओं की शक्ति का 
उपयोग मनुष्य ही करता है। उनकी सारी शक्ति मनुष्य के काम आती है। सिंह 
और बाघ अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को मारने में करते हैं। उनकी शविति 
का कोई सुजनात्मक उपयोग नहीं होता। उस शक्ति से निर्माण नहीं होता, 
विध्वंस होता है। इस प्रकार पशुओं की शक्ति के दो ही काम हैं--मनुष्य के काम 
आना या दूसरों को मारने में काम आना । 
जव-जब मैं वैलों और भैंसों को भार ढोते देखता हूं, तब-तव मन में आता है 
कि यदि इनमें चेतना का विकास होता तो न जाने आज ये क्या होते ? इनमें चेतना 
का विकास नहीं है। हजारों वर्षों से ये भार ढोते आ रहे हैं और हजारों वर्षों तक 
भार ढोते ही रहेंगे । कोई परिवतंन नहीं आया, कोई क्रान्ति नहीं हुई, कोई विकास 
हीं हुआ । उनके लिए सारे युग समान हैं । प्रस्तर युग आया, मध्ययुग आया और 
आज अणुयुग चल रहा है। किन्तु पशुओं के लिए सारे युग समान हैं । उन्होंने कोई 
विकास नहीं किया। वैज्ञानिक युग और प्रस्तर युग उनके लिए समान है। मनुष्य 
में भी शक्ति है, किन्तु शक्ति से अधिक उसमें चेतना का विकास है, इसलिए वह 
अपनी अल्पशक्ति का उपयोग इस प्रकार करता है कि वह खूंखार ओर ग्रचुर 
शक्तिशाली जानवरों को भी नियंत्रण में ले लेता है, उनसे काम भी ले लेता है । 
शवित में मनुष्य पशु के बरावर नहीं है, किन्तु वह चेतना का उपयोगक रना 
जानता है इसलिए अल्पशक्ति से भी महान्‌ शक्तिशाली जानवरों को वश में कर 
अनोखे काम कर लेता है | शक्ति की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। “बुद्धिय॑स्थ वर्ला 
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तरय “- जिसके वास वड्धि टै, उसके पास बल है । ब॒द्धि का बल, चेतना का बल, 
ज्ञान का बत-+थे बल शारीरिक बस से बड़े होते हू । वे जारोरिक बल को लांच 
जात / । 

ममुप्य के पास शा हे, चलना है, किसतु उसके पास तीसरी बचत नहा हू । 
बह मीसरी बरलु ह--जानन्द । मलुप्य अपनी चेतना के द्वारा शवित का उपयोग 
करता है, किन बढ़ भी शहिल का सम्यग्‌ उपयोग ऋरना नदीं जानता । वहू अपनी 
शपित का उपयोग करके स्थर्य बलान्त टोता है और इूसरों को बलान्त करता हैं।: 
यह सबब किसी झा थोड़ा बनता हे या दुसरे को अपना घोड़ा बनाता है । वह स्वयं 
इयर पर बडता है या दुसरे को जपने कंधों पर चढ़ाता दे, किन्‍्त्‌ आनन्द का अनुभव 
नही कर पाला । आनरद का अनुभव बड़ी कर पाता है जिसके पास शपित हो, 
उतना का मिकास हो और चेतना का, शवित का सही उपयोग हो। प्रण॒ओं में 
सतना सो है, पर उसका थिकास नहीं है। बह उसका सही उपयोग करना नहीं 
जानता । मनुष्य भें चतना को विकास है, फिर भी बह उसका सही उपयोग नहीं 
फरता, इसलिए आानरद को उपलब्ध नटी होता। पण के लिए आनन्द का प्रश्न ही 
सती उठता । जिसमे चेतना छा विकास नहीं द्वाता, उसमें आनरद का अनुनप करने 
की धमता भी मी टी । जिम्तम्त सनना का विकास टे, उसमें आनन्द का अनुभव 
४ की क्षमता होती है। णो सेसना का सदी नियोजन मार पाता है, बढ़ जानरद 
मत उपनोग कर जता है। थी चेतना का सी नियोजन नदी कर पाता, वह भानन्द 
नेते जमुनव नेटी कर सकता । 

याच साधना क्रो स्यतवित अपनी चतना का इस प्रशार नियोजन करें, 
जिससे कि साली शच्धि जाननद थी दिया में प्रवाहित हो लाए जीर धानरद उपलब्ध 
सो डाए। जामरद का बाधक तत्व -भ्ित जौर जानरद का याधवा तत्य भी 
हे भविवं। धकिति ही दाघा है और शत दी साधक सामग्री है । शवित की दी 
दिया में प्रधाहित करते पर जआानरद प्राप्त दवा है और शायिल को विपरोव दिया 


सवाहित करने पर जाकद पर का सी पटए वी है। भाननद सारा नप्ट 
हो जी है। मत पर्च है धकित दे प्रवद को । उस किसे दिया से प्रयोष्टित 


दे जी कह पक लक । न नल 5 बज हक 
भरी ,, ८; अर्ण पप्यतव पाक डा किया आय गया जाएगा, झटयार नहीं 
27 2 कप (लय किट ५ 
जातवा, पं बट गा, पाते वे, , गयी । मे, दस, रंगना थी उरजि के दिना 
मेल उउगीो 4 दचियां 4) द॥ थी भाग 
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वर अगला ना 2 सजा | इ२ २! द्वे 
गये सवव। समंदर सकगा ६5 


हि जे है आर आन ड्‌ 
चं। 4 ४४ ३९ ६. । (8 (४४ 


घहपा मे थो ४ पे है बह थे के + दास 7 ला है ४वीक हे ना #ूछ मय 
पं व के दिया वे बेची नो कदधि होडो | वर ने पगद थी उपतत्धि 
ने वरबद ए धातव बह वे दर्द 3 २३ सस्ते वक्ता 3६. कि विस 
4.0. ६५ चल ३ हा हर 5६ 7३3 ह्र्रष् व मम दया आम रू रु द्र्ज्द्र + जे ्डः 


देगा भे फरता है। जब हमारी ऊर्जा कोौध की दिशा में प्रवाहित होती है, कोध 
उनर भाता है । जब ऊर्जा कफाम-केन्द्र की ओर प्रवाहित होती है, काम उभर आता 
हैं। हमारे शरीर में झोघ के केन्द्र हैँ, काम-वासना के केन्द्र हें, ज्ञान के केन्द्र हैं 
जिस बेन की ओर प्रवाहित होती है वह केन्द्र सक्रिय हो जाता हे। यह 
प्रयत्ति उभरकर सामने आ जाती है। अब प्रश्न है कि उस ध्रवृत्ति को कैसे रोका 
9 
लो। उसे रोकने की जरूरत नहीं, भोग लो। यह मुक्तभोग की विचारधारा है। 
पट विचारधारा कहती हे--क्रोध आए तो कोध कर लो । इतना जी भर क्रोध कर 
ला कि जिससे क्रीध समाप्त हो जाए। जिसको मुक्तभाव से भोगा जाता है, वह 
तोध सरम-बिन्दु पर पहुंच कर विसर्जित हो जाता है। 
एफ है दमन का सिद्धान्त । वह कहता हे--दबाओ, दबराओ। क्रोध आए तो 
ओध को दवाओ। काम-बासना उनरे तो उसे दबाओ। जो भी वृत्ति उभरे, उसे 
दयाओ। दमन का सिद्धान्त बहुत व्यापक है। मनुप्य समाज में जीता है । वह 
सामाजिक प्राणी है । समाज में दमन चलता है। समाज की अपनी मान्यताएं हूँ 
अपनी धारणाएं हैं। समाज व्यवस्था चाहता हे। सामाजिक प्राणी नहीं चाहता 
हि जी भी वृत्ति जागे उसका सामाजिक स्तर पर मुक्तभोग किया जाए। क्रोध 
आगे और क्रोध का मुक्तभोग किया जाएं, यह सामाजिक प्राणी कभी नहीं 
चाहता । फ्रीध् जागे, कोई किसी के चांटा मार दे, लाठी मार दे या हत्या कर उले 
तो मम्राज इसे बर्दास्त नद्मीं कर सकता । किसी में लोभ की वृत्ति जागे, बढ दूसरे 
संपत्ति पर अधिकार कर ले, लोभ का मुक्त भोग कर ले, समाज इसे मान्य नहीं 
॥#र मढठता। समराण ने अपनी व्यवस्था बनाई। उसने कहा--दमन करा। धुत 
सामराजि ह प्राणी दी, समूह में रहते हो, इसलिए तुम्हें दमन करना होगा। यह नदी 
होगा कि मन में आया ढ़ कर ले । ऐसा कभी नहीं हो सकता । सामाजिक भूमिक 
मन हो वहास हुआ, नियंत्रण का विकास हुआ, दंदव्यवस्था का विकास 
आा। ई४ फी सारी व्यवस्ता समाज और राज्य ने की है। राज्य यह कमा सटे 
[हट सकता कि एक ब्यवित्त अपनी मुक्त बत्तियों के कारण दूसरों के अधिकारों 
 उनने करे या जो चाट सैंसा कहें। यह्ट नहीं हो सकता। एक मर्यादा बनाना 
टींमी । 5 । पीचनी होगी हि ब्यतवति की समा करना है और बया नदीं हिस्‍सा 
५। और नो व्य-्ह उस मर्यादाओं की रेखाओं का अतिकमण करेगा बह दीडिसे 
टी; या सो रवय॑ बड़े अमनली ये लियों को दबाए अन्यथा उसे दंडित होना सड़गा। 
पद इसने से बल ज्यागद है और समाज के ससर पर चलती ८ 
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इसरी नाते 2 भोग की । बट ब्यापक नहीं टै। ढ़ उछेक लोगों को सिद्धाल 
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दिए का खाद हे, बाद ता नेट, वी दवाल-दबाय ते सलियां इतनी एकलित हा 
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जाएगी कि एक दिन उनका भयंकर विस्फोट होगा ओर व्यक्ति उस विक््फीट को: 
मसंब्ाख नहीं धारया । इसलिए यत्तियों को दबराओो मत, उन्हें भोग लो। समाज- 
स्यवग्था भें यट थात मान्य नटीं है, उन्‍ले दस सिद्धान्त के प्रतियादकों ने मावव की 
कस श्वेता, अन्तर्मत, अवचेतन मेने के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि. 
यदि बृतियों का दमन किया सया तो उनके परिणाम अच्छे नहीं हूं गे। बहुत 
जधिय छोध था रहा है। यदि उसे जबरदस्ती दवाया गया तो उसऊझा परिणाम बढ़ 
देगा कि ब्यतित के सिर में भयंकर पीड़ा उत्तन्न हो जाएगी, हृदय पर नी आघात 
ख गा । व्यवित उस जआपान को संजाल नहीं पाशगा। वह दवाई हई वत्ति भीतर 
"दी भीनर से टाघ वैदा करेगी, शारी रिक्त ओोर मानसिक बीमारिया उत्सनन करेगी। 
इसलिए बति को दखाजी मत । 

में मानता | कि यह सुस्दर सिद्धान्स टै। दमन करो के आगे की बात है--- 
दमन संत करो । सनोधिणान का बट प्रलिषादन बल ही महत्वपूर्ण है) उन्होंने 
मन है महराटयों भें जाहर जिन सूझ्म सत्यों जो सोजा है, उनमें बटन नसचाई हे 
थे बल मानमिक करवसाएं माल मटी है। फिलू उनमे दुःछ अधूरापन भी हे 
के इबाजो> इनसी बात वो ठोक टै, किस्सु “उसका उन्मूकत वोग करो, इस बालन 
के कह परिणाम जाए। मल दवाओं का ज्थ उत्मुततभोग कर इस सिद्धान्त के 
हें देय थी ही सोड़ जला । ॥ 5 सापका थे जध्यात्म के नास पर, धर्म जोर ध्यान थे 
नाग पर भुवतनोंग के प्रयोग प्रारम्न कर दिए और इन प्रयोगों से अध्यात्म 
ला छि कान जगा। जाज दस सुततनोग का स्थापक विरोध हो रटा टै । बह पिरोध 
> सोगानिक व्यवस्पा का। भारतीय समाव--यबर्वा इस प्रकार के सुफ्तनोयों 
के प्रयोगा का माच्य वटी करती, इस! विरोध होना स्थाभाधिक 2 । विस्तु यदि 
“में सामाडिक विशेष की दा। एड थी ई और गहराई में उसर कर अनुभप के 
जापार पर देखे वो पता चलेगा हक भोग नध्यात्म को जोर नहीं ते नाता, कनी 
भें ॥ जगा । 
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उनऊो तो समाप्त ही किया जा सकता है। बड़ी कठिताई यह हो गई कि हमने ऊर्मा 
को बांद लिया । यह क्रोध की ऊर्जा है और यह काम की ऊर्जा है--ऐसा मान 
लिया। ऊर्जा एक ही है। न काम की ऊर्जा है, न क्रोध की ऊर्जा है और न अहंकार 
की ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा है। वह किसी की भी नहीं है। वह शकतमात्त है। 
शफ्ति का काम है दूसरे को सक्रिय करना, पुष्ट करता । यदि ऊर्जा 'काम-वासना' 
फी ओर प्रवाहित होती है ती काम-केन्द्र को सक्रिय बना देती है। यदि वह ज्ञान- 
केन्द्र की ओर प्रवाहित होती है तो ज्ञान-केन्द्र को सक्रिय बना देती है। यदि वह 
क्रोध के पास जाती है तो क्रोध की वृत्ति सक्रिय हो जाती है और यदि वह क्षमा 
के पास जाती है तो क्षमा की वृत्ति सक्रिय हो जाती है । 
यदि हम काम-वासना के रूपान्तरण की वात स्वीकारते हैं तो 'काम' को एक 
शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। काम की ऊर्जा कोई शाश्वत सचाई 
नहों है । वह एक आणविक संघटना है, अणुओं का संस्थान है । काम हमारी चेतना 
पर छाई हुई अणुओं की एक संरचना है। उन अणुओं को हम विलीन कर सकते 
है, समाप्त कर सकते हैं, किन्तु उनका रूपान्तरण नहीं कर सकते । यदि हम चाहें 
तो रूपान्तरण इस अर्थ में कह सकते हैं कि हम काम की ओर प्रवाहित होने वावी 
ऊर्जा की दिशा को बदल सकते हैं । इसके अतिरिक्त कोई रूपान्तरण नहीं होता । 
अन्त: काम या रोक्‍्स का रूपान्तरण नहीं, किन्तु सेक्स के मार्ग में जाने वाली ऊर्मा 
की राफ देना, उसकी दिशा में परिवर्तन कर देना--यही अपेक्षित है। 
महावीर ने लेश्या के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त है। प्रत्येक व्यवित के पास एक आभामंडल और एक भावमंइल होता हें । 
भावमंडल हमारी चतना है और चेतना के साथ-साथ जो एक पोद्गलिक संद्रथाल 
है, उसे आभागंदल कहते हैं । चतना हमारे तेजस-शरीर को सक्रिय बनाती हें। 
जब यह पिद्यत्‌-शरीर सफ़िय होता है तब वह किरणों का विकिरण करता है। 
ये विकिरण व्यतित के शरीर के चारों ओर वलयाकार में घेरा बना लेते ढ़ 
मद आातामंटल है। जैसा भावयमंडल होता है वैसा ही आभामंडल बनता 
भायमंडज बिशृद्ध होगा तो आनामंदल भी विशद्ध होगा। भावमंदल सलिन 
शगातोीं आता मं दल भी मलिन होगा, बब्बों वाला होगा। वहकाल रंगे का होगा 
वियत दीमा; अंधकारमय होगा। सारे चमकीले वर्ण समाप्त ही जायग। हम 
सी धारा की, परिणाम धारा को बदल कर आतनामंडल को बदल सकते हूं 
अध्यात्म ने युक्तियों के परिवर्तन का जो सूत्र दिया, वह है--रैवन। उसने 
+टीलियों हा दमन मत करो, उनका रेचन कर दो। अपने आपको देटिय 
मंतर हरे जारंदस्ीी मत करों। अबसे आपको हीस-भावता से मत भरों। थे 
दि बीमारियां पै दे करती है । जात्म-नत्सेना और हीन भावना दमा का होगे 
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इस प्रकार सीन बातें सामने आई--दमन, भोग और दरेचन। रेचन का अर्थ 
ऐपिनेरा। वलि का रेघन करो। फझोध जागे तो उसे जबरदस्ती मत दवाओ, 
दाल पर ऊर्जा धाका मारती है। थो ऊना कोघ के साथ बाहर निकलना चाहती 
थी, यदि उसे जबरदस्सी रोग जाए तो यद भीतर से घकका मारती है। वह तो 
ध्ित है । जटा बह धक्का मारती टे, यहाँ का अवयब हानिग्नस्त हो जाता है। 
मे को आधाल पहचला है इसलिए दवाजी मत, रखने फरो। दत्ति की निकाल दो 
मिटा दो । रचने करो ध्यान के द्वारा, रचने करो भावना के द्वारा, रेचन करा शब्द के 
दर जाध्यास्म के जआाचार्यों ने रेसने करने के अ्नक सूत्र दिए । उन्होंने कहा--- 
जब माप भी बत्ति जागे सब एक ऐसे शब्द का उच्चारण करो किक्रोध थी वृत्ति 
पा धवका भी ते खगी और कछोप का रेचन भी हो जाग ।/ 
कोती पी 4 पणासिन्‍->&ोध प्रीति या साथ करता हैं। हमारे भीतर बढ़ने 
बाली प्रेम हो गया की कोघ मंजिल बना दसा है। मैंत्री की धारा को क्रोध 
मलजिन कर इसी है, इबित हर देता है। उसलिए क्रोघ आप ही ऐसे शब्द का 
आवरव लोक शरद हा याद करा, वस्फास #ऋध की यति डा रेचन हो जाएगा। 
गबग्द की जाजवन, धब्द से निकलने बाली प्विनरंयों का सालेबन । थावना भर 
दीघी' वास का जावबन थी काप की बत्ति के रेचन मे संदायक ऐोता है । जैसे ही 
मत में जीप जानते टी, दी श्वास या प्रयोच घुस कर दे । श्वास के रेघन के साथ 
कावस निकलता है और सावन्साम बाघ क्ये ऊनती भी निकल जाती टै। कीध शात 
ही जाता 2 हद आाउसी से मम हो रृति जायती टै। जब बट बाहर निशसलती 
४, तलब आादसी चुख था जनुब व आरता हे । इतनान्सा सु कि जा ऊर्जा काम फी 
लि कचाप दी, बीमार नदिक जियत बयम दे बक्षि के साथ जुटी, यह 


रन) 


विद [2 है विकतना बा, वो है नर वाटर लिशय जाती है तब रैसा समता है 
५ वीलि बिंदी, बड़ा चूच निया | जद बह चीवर टो र/ वी रे सब प्रसिरोध करवा 


पक चल । आर भतठतीर | भार |. वटव गा 





भर न दी की 5-35 बडे 
की 8] न्ब, & पर बा 
. डे हल वा। 
जे, बंप व कई मा जे रचना है वि विय्यत व या र वियय जामा। अंस फोड़ 
ब की 
श्र डर 5 रह 
वें पीते पर 8) है जोर एस इसोकर बीद थी विशाव दस वर ज्यविद को झुभ्थ 
श 50... आर «78% 4 
पा 
व 5 0 वे 
$९ ६.३ 6 || 7 । 4 
#- 3. कै है ईर हे ऐप हि का 
* कं 67 फईड ह 77 
हु रु 
के का ०0६४० ५६ ८ ०) 
९:३६ (७ 57 5 डे कु रुप 
5 
हे 85 कक कि पक कं आज # 5. के ३, है कि मम 
हिल कई, आग, ५ जज ये ई, 9 का *  ई अब ,टुघोी, जा 
ना कर हर इस ४; 
है ड़ पु ः न 
9 की र और हैं जय है३ की ७५ है कई ई कप जे 25 «व 7१ 


१२८ आशभामंडल 


हो जाता है। वह निराशा से भर जाता है। उसका धैये समाप्त हो जाता है 
उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। उसकी चिन्तन-शक्ति समाप्त हो जाती है। 
उसकी सारी अच्छाइयां चुक जाती हैं। शरीर का बल, मन और बुद्धि का 
बल नष्ट हो जाता है। प्राणधारा को सक्रिय रखने वाला ईंधन समाप्त हो 
जाता है। ईंधत के साथ-साथ सक्रियता समाप्त हो जाती है। इसलिए ईंधव को 
चुका देना वज्र मूखंता है। एक दिन ऐसा आता है कि आदमी शक्तिशुन्य हो जाता 
है। वह ढीला हो जाता है। मन शक्तिहीन हो जाता है। सारा का सारा शुत्य- 
सा लगने लगता है। 
हम विद्युत्‌ को खर्च न करें, केवल वृत्ति का रेचन करें। वृत्तियों के जो परमाणु 
हैं, उन परमाणुओं का रेचन करो, विद्युत्‌ को खर्च मत करो। विद्युत्‌ को सुरक्षित 
रखो, यह है अध्यात्म की प्रक्रिया । 
दमन की बात उपयुक्त नहीं है। अध्यात्म के किसी भी अनुभवी आचार्य ने 
दमन का प्रतिपादन नहीं किया। प्राचीन ग्रन्थों में दमन की भाषा नहीं मिलती । 
हो सकता है कि धर्म के कुछ आचार्यों ने ऐसा लेखन किया हो, पर उसे अनुभव- 
शून्य लेखन ही मानना चाहिए। हर किसी लेखक की बात, मान्य नहीं होती। 
उसी लेखक की वात मान्य होती है जो प्रत्यक्षज्ञानी है, कषाय शुन्य है, सम्यक्‌-दृष्टि- 
कोण से संपन्‍न है, आत्मा को उपलब्ध है, जो अध्यात्म की गहराई में उतरने का 
अभ्यस्त है, उसकी बात मान्य होती है, प्रमाण होती है। दूसरे व्यक्ति की बात 
प्रमाण नहीं होती । धर्मग्रन्थों में यत्न-तत्न दमन के कथन प्राप्त होते हैं, परन्तु यह 
नहीं कह सकते कि सभी धर्मंग्रन्थों में यह वात मान्य रही है। आचार्य रजनीश ने 
मंगुरुओं पर, धर्म पर बहुत बड़ा आक्षेप किया है कि धर्मग्रुरु दमन सिखाते हूँ, 
धर्म दमन सिखाता है। यह झूठा आक्षेप है। इसमें सचाई नहीं है । धर्मशास्त्र कभी 
दमन नहीं सिखाते। धर्मशास्त्र रेचन की वात सिखाते हैं । तपस्या की पुरी अक्रिया 
निर्जरा की प्रक्रिया है। धर्मशास्त्र निजरा की प्रक्रिया सिखात़्े हैं। धरमंगुर निर्जरा 
का रास्ता दिखाते हैं। निर्जरा की प्रक्रिया दमन की प्रक्रिया नहीं है, रेचत की 
प्रक्रिया है। जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी वृत्तियों को 
जगाते हैं , उन सारे परमाणुओं का रेचन कर देता, उन्हें समाप्त कर देता, उनका 
शोधन कर देता--यह है नि्जरा की प्रक्रिया । रेचन और संवर--दोतों साथ-साथ 
चलें। पुराने परमाणओं को झाड़ देना और नये परमाणु भीतर न जान पाए 
ऐसी व्यवस्था करना । यह दोहरी व्यवस्था धर्म के आचार्यों ने की है। इसलिए 
मानता हूं कि धर्म के आचाय॑ या धर्मशास्त्न वत्तियों के दमन की वात नहीं बताते । 
यदि वृत्तियों के दमन की ही बात होती तो निर्जरा की प्रक्रिया हमारे सामने नहीं' 
आती । 
मनोविज्ञान ने जो रूपान्तरण की बात का प्रतिपादन किया, वह सामाजिक: 
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तर फा रुपान्तरण है। उनके पास अध्यात्म की प्रक्रिया नहीं है अध्मात कह 
मे पक शमी प्रक्रिया का प्रतियादत है जिसके द्वारा व्यक्त की चृत्तियों का विलीनी- 
करण हो जाता है और नये चैतन्य का उदय होता है । हमारी वृत्तियां जागती हँ 
पम-करद के खास । क्ोधर की वृत्ति, भय और काम-वासना की वृत्ति 488 के 
जामपास गागती है। नामि के पास दो एड्रिनल ग्रन्वियां हैं। वे वृत्तियों को उत्तेजित 
करनी /। जब ऊर्मा नाभि के भासपास घूमती है तब क्रोघ, भय और काम 
पी यक्तिया बार-बार उनरती हैं, और व्यक्ति को सताती रहती हूँ। साधना से 
उर्जा का दिभाम्तरण करना है, उसके प्रवाह को बदल देता हैं, उसकी दिशा को 
बदत देता है। जो ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होकर निम्न वृत्तियों को शक्ति 
ही है, सक्रिय करती है, उसको ऊध्वेंगामी बनाता, ज्ञान-केन्द्र की ओर प्रवाहित 
फरना--यट साधना का मूल लक्ष्य है । जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लग जाती 
है बेब चूनिया शास्त हो जाती है। जब ऊर्जा ज्ञान-केन्द्र तक पहुंचती है तव वृत्ति- 
फेन्दी मत ही शोधन होने लग जाता है । 

पश्या के सि्धातत में बताया गया है कि कृप्ण-लेश्या नील-लेश्या के भावों को 
प्राप्त कर नीस-लैध्या भें बदल जाती है। नील-लेश्या कापोत-लेश्या के भावों को 
प्राण कर वावीत-निश्या में बदल जाती है। इसी प्रकार कापोत-लेश्या तेजो-लेश्या 
मे, तजी-नष्या पद्मन्लेय्या में और पद्म-लेश्या शुक्ल-लेश्या में बदल जाती है । 

दूध भेद ही डापा, दूध दही वन गया। सफेद कपड़े को जिस रंग से रंगा, 
बहू उसी रंगे का बने गया। सफेद कपड़ा काला, नीला, पीला, लाल, वेंगनी--- 
सभी रगी जग बने जाता है। वेडयंमणि काले धागे में पिरोने से काली झाँई 
बोला, मीज धाये भें पिरोने से मीली झांई वाला और जाल धागे में पिरोने से 
तीज पाई बाता हो जाता है। स्फटिक के सामने जैसा रंग आता है वैसा ही प्रति- 
डिग्दत दी जाता है। इसी प्रफार हमारी लेश्याएं भी भावों के परिवर्तन के साथ- 
शाप बंप सती रटती है। जैमे-बैसे जेश्याएं बदलती हैं वसे-वैसे हमारा आभामंडल 
भी इरदता रतता है । 
हा पेस्थाओं का प्रियर्तेग कर अपनी वृत्तियों को बदल सकते हैं, उतका 
पनादन ३६ सकते है। इस प्रक्रिया से हम काम-केन्द्र का भी शोधन कर सकते हैं । 
उप दिल निर्देत देगा सकते है कि वहाँ काम और क्रोध फी वृत्तियां आएं पर जाग 
ने पट, बह ये ने इन पाए । बहू इतना नि्मंज बन जाएगा कि बृत्तियां उभरेंगी ह 
हो हद एसा मंग्नटि दर फीहइ-पुम्परीप छेद्ध बन जाता है छि फिर घन निम्न 
पाप 4 दही स्दात ही नही मिवता। पृत्तियां जाये पर भीतर ही विलीन हो 
हक ० कि उसे ही दंचद है। हम ध्यान-साधना के द्वारा वृत्तियों 
रे ही रे हो करते, दिल्दु ऊर्डा को उम्द दव में प्रदादित झर उनको विलीन कर 
कफ यकई 'दती ऊदी बत-5८ थे बातो है, तड सारे निश्य दुत्तियों समाप्त हो 


कि 
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जाती हैं । थायराइड, कंठमणि, पिच्यूटरी, पिनियल, विशुद्धि-केन्द्र, दर्शन-केन्द्र, 
ज्योति-केन्द्र, शान्ति-केन्द्र--ये सव ज्ञान-केद्ध हैं, ज्ञान के भाग हैं | ऊर्जा ऊपर उठकर 
इन केन्द्रों को सक्रिय करती है । जब ये केन्द्र सक्रिय होते हैं तव वृत्तियां अपने आप 
शुद्ध होने लगती हैं, उनका रेचन होने लगता है। बिना जागे, बिना उदय में आए, 
बिना विपाक दिए, विना फल दिए, एक ऐसी उदीरणा होती है कि वृत्तियों का 
स्वृतः रेचन हो जाता है । 

साधक का सर्वोपरि कार्य है ऊर्जा का ऊध्वंगमन करना, न कि वत्तियों का 
दमन करना । 

जो व्यक्ति धामिक होकर भी ऊर्जा के ऊर्ब्वंगमन की प्रक्रिया को नहीं जानता, 
वह वृत्तियों का संशोधन नहीं कर सकता | वह दमन की स्थिति में चला जाता है । 

अध्यात्म की समूची साधना, योग की समूची साधना, ध्यान की समूची साधना 
ऊर्जा के ऊध्वीकरण की साधना है । 

किसी का सिर दुःखता है । दूसरा व्यक्ति उसके सिर पर हाथ रखता है, पर 
दबाता है। उसको लगता है कुछ आराम हो रहा है। शरीर के किसी भाग में दर्द 
है। स्पर्श किया जाता है, दबाया जाता है, दर्द मिट जाता है । व्यक्ति को सुख का 
अनुभव होता है। यह सारा प्राण-शक्ति का कार्य है। एक व्यक्ति की प्राणधारा; 
विद्युतधारा दूसरे व्यक्ति की प्राणधारा या विद्युतधारा से संपुक्त होती है तव सुख 
का अनुभव होता है । यह प्राण-चिकित्सा है । इसे यदि हम अध्यात्म-चिकित्सा या 
अध्यात्म-साधना मान लेते हैं, ध्यान की साधना मान लेते हैं तव बहुत बड़ी भ्रान्ति 
हो जाती है । यह सच है कि प्राण-चिकित्सा के द्वारा रोगों को ठीक किया जा सकता 
है। प्राण-शक्ति के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित की विद्युत्‌ को छूकर, उसकी 
मानसिक कुण्ठाओं को मिटा सकता है, उसकी दमित वासनाओं को रूपान्तरित भी 
कर सकता है । किसी पुरुष का स्त्री के प्रति अनासक्त भाव हो गया। किसी दुर्घटना 
के करण मन में ग्लानि हो गई, प्राण-शवित का प्रयोग कर इस ग्लानि को मिठाया 
जा सकता है, उस पुरुष में स्त्नी के प्रति पुतः अनुराग उत्पन्न हो सकता है। किर 
यह कोई ध्यान या अध्यात्म का प्रयोग नहीं है। यह मात्र प्राण का प्रयोग है । 

स्थूलभद्र मंत्री के पुत्र थे। वे बचपन से ही स्त्नी से .घवराते थे। स्त्रियों. के 
सहवास से डरते थे । मंत्री कों यह अच्छा नहीं लगा । वे अपने पुत्र को विवाहित 
देखना चाहते थे। उन्होंने अपने राज्य की प्रसिद्ध वेश्या कोशारूपा के घर स्थूल- 
'भद्र को भेजा । वेश्या से मंत्री ने कहा--इसमें स्त्री के प्रति. आकर्षण पैदा करना 
है । तुम अपनी समस्त कलाओं का उपयोग कर इसे काम-कला में निपुण बता 
देना । वेश्या ने प्रयोग किए और स्थलभद्र में काम के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। 
क्‍या इसको हम अध्यात्म प्रयोग मानेंगे ? क्या ध्यान-साधना है? यह सच है कि 
वेश्या ने स्थूलभद्र की मानसिक चिकित्सा की और उसको स््रियों के प्रति उन्मुख 
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दिया । र्खियों के प्रति सन में जो ब्लानि थी, वह समाप्त हो गई । 

ताल धर्म के नाम पर या योगा स्थास और ध्यान-सा धना के नाम पर चलने 
पद 2 ४5% जाश्नमों में इस प्रकार की कृष्णा वाले सत्नो-पुरुषों पर भुक्त-मौनाचार 

एस करते है और उनकी कृष्ठाओं को समाप्त करते हैँ ।जो पुरुष स्त्ती के 
गरस जाते से या जो स्त्री पुरुष के पास जाने से पवराती है, उनकी इस कुष्ठा को 
मौताचार + दाता समाप्त कर ध्यान-साधना की दुह्ाई देते हूँ, यह मिथ्या दुष्टि- 
कण है। यह ध्यान के सास पर योनाचार को बढ़ाने का प्रयास मात्र है। यह माना 
था सकती है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से उसकी मानसिक-चि6कित्सा तो हो 
से ली है। विशतु ऐसे हमे अध्यात्म-साधना या ध्यान साधना नहीं मान सकते। 
पढे मत की ईुष्टा की सिकित्सामात्त है, और दृ-छ नहीं । 

यपदितम एस ध्यान या अध्यात्म की साधना मार्ने तो वेश्या कोशारपा का 
स्थान पहला होगा । उसने स्पृनभद्ध की मानसिक ऊुष्ठा को मिटाया, उसको उतना 
ती म्य देता दोगा जिलना मूल्य आज कुछेक आश्रम में दिया जा रहा है। फोशा- 
_ था एसी एज वश्या चद्ी थी । अनेक वेश्यानों ने दस प्रकार के कार्य किए हैं। 
बे ४८ बाज भें लियुध टीवी थी। उसमें एक मुखम्प कला होती थी कि वे अपने 
प्रयोगों ने बोस रे प्डा जो को भिटाली थी । इस विधि से ये अनेक पुद्पों को कामुक- 
आधी बसा देती थी। कया टसे उन पेध्यालयथों झो अध्यात्म ध्यान-रेन्र मान लें? 
बज 4 हछेक जाउमी में जोर उस वेश्यासयों में क्या थन्‍्तर है ? 

| आजसी मे प्रयोग इसी जाधार पर हो रहेद हि वे दमन मत करो 

बना" के निद्धाव्व पर चलते है। ऊटोने दिमन शब्द को पकड़ लिया। उसका 
रवि जाल>मुतान्यासया। मुलन्‍्योनाचार को युलकफर येलने का अवसर 
चित भा । 
पाप वे के वा हो थी हि सास्यवादी धासने में फोई परियार नही होगा। 


बल 5 
है 
हू ह 


रेप ती दे. । होगी, वार वि मही होगा । कोई बाप नदी होगा) कोई बेटा नहीं 
वी | बच्वता साहार बेटी 7 |ई। बदि साकार दोती तो आज अध्यात्म के फिसो 
जब के सुक्यावावार अत प्रयोग नही ऋरने वड़ते । यह तो माउस पहले हो 


पर घाव ज सा दो) व! सके नटी हुई, ये जलता बाव है । आज जो साम्प- 
बाद देव |, हा भा।े के लियएयी का दियाजययन हो रहा है, वहां भी बड़ बार 
का ! रह] 


बतर्े व! था वर /? । प पद 


मे है, राप-रटा है । सच झछ 9 । 


१६ 


डे ४ वकय धच्वपोनावार के प्रति जाइपंग है जोर वह ऐसे स्थानों में 

है; हे है जता ४ ब्व योनी बार किसी भी माम मे या दा>>चाट? पट 
"पेन श.ई ई मे जान 4 सन मे घने था रष्या-पियरप च्रिए चते। स्न्ति 

व बे वि येविदए पवार टोदा 2, यह सदी जावे है। हम परिणामों हो 
॥ ही | 5 रा 
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प्रवृत्ति का क्षण हमारे लिए मूल्यांकन का क्षण नहीं होता | हम उसे कसौटी 
नहीं मात सकते । कसौटी बन सकता है परिणाम का क्षण, कसौटी बन सकता है 
निष्पत्ति और फल का क्षण । 

यदि मुक्त-यौनाचार के प्रयोगों के परिणामों पर हम विचार करते हैं तो यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि इतने खराब परिणाम आएंगे कि सारा सामाजिक ढांचा 
ही विक्ृत हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा । 

गांधी ने इस दिशा में प्रयोग किए। प्रयोग हो सकते हैं। प्रयोगों को मैं अस्वी- 
कार नहीं करता । जैन परम्परा में विजय सेठ और विजया सेठानी के वृतान्त की 
चर्चा है। वे दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर चुके थे। दोनों एक शय्या पर 
सोते । किन्तु थे पूरे ब्रह्म चा री । यह प्रयोग था उनका । किन्तु ऐसे विरल व्यक्तियों 
के प्रयोगों को हम सामाजिक स्तर पर लाना चाहें तो यह हमारी वज्र भूल होगी। 
सत्र मुक्त हो जाएंगे । किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। परिवार नाम की 
कोई चीज नहीं रहेगी। पतिब्रत और पत्नीन्रत जैसे शब्द आकाश-कुसुम बन 
जाएंगे । 

मुक्त-यौनाचार का प्रयोग करने वाले इसे भारतीय विकास का हेतु मानते 
हैं। यह उनका चिंतन है। अपना-अपना चितन। हमें क्‍यों आपत्ति हो । किन्तु 
सिद्धान्ततः और अनुभव के आधार पर इस बात पर विचार करें तो हम दोनों 
तटों--दमन और मुक्त-यौनाचार--को एक दृष्टि से देखेंगे कि दमत जितना 
अपराध है अपने व्यक्तित्व के प्रति, उतना ही अपराध है उन्मुक्ता या उच्छूु खलता 
अपने व्यक्तित्व के प्रति। हम इन दोनों से बचकर रेचन की बात सीखें, रेचता 
करना जानें । जब ऊर्जा की ऊध्वंयात्रा होगी तब हमारी समस्याएं अपने आफ 
समाहित होंगी और हम इस प्रकार की भ्रान्त दिशाओं में जाने से बच जाएंगे | 


बी 


5 


जज 


छः क्र 
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ताधना द्वारा नये द्वार का उदघाटन । 

पराफतिश द्ार नये द्वार 

० विस ० ब्रद्मचर्य 
» संताव 


० शिथिलीकरण 


० विभार ७ निविचार 
» वीलाहुस ० मौन 
४ परत के विशवत्‌ रपंदन । ० आन्तरिक विद्यत्‌ का स्पंदन । 


एलदिकेल साइकोसाजी के प्रवर्सफ् चुग ने छहा--लिबिडो अर्थात्‌ 
मावलिक#शिि काम-घक्कि नटों, फिलतु सामान्य शक्ति है। काम-शक्ति 
प्गवी एड भाग सात है । 


प्ल्वं 


हम सब ज्योति की साधना के लिए उपस्थित हैं । ज्योति दो हैं--आत्मा की 
ज्योति और तैजस की ज्योति । हम दो ज्योतियों के बीच अपना उपक्रम कर 
रहे हैं । 

एक है आत्मा की ज्योति। वह जलती है, पर उसके प्रकाश का पता नहीं 
चलता। वह प्रकाश कभी बुझता नहीं । वह एक ऐसा दीप है जो निरंतर जलता 
रहता है। उसमें ईंधत की आवश्यकता नहीं होती । उसमें सहज ही ऐसी शक्ति है 
कि वह सदा प्रज्वलित रहता है। 

दूसरी है तजस की ज्योति । यह हमारे शरीर की ज्योति है। हमारा एक 
सूक्ष्म-शरीर है--तैजस-शरीर। ध्यान-काल में कभी स्फ़ुलिग सामने आते हैं, कभी 
चिनगारियां उछलती हैं और कभी रंग सामने आते हैं । ये रंग, चिनगारियां और 
स्फुलिग--सारे ही तैजस्‌-शरीर में से निकलते हैं और कभी-कभी दिखाई दे जाते 
हैँ। जब हमारा मन सूक्ष्म होता है, एकाग्र होता है, तव वह उन्हें पकड़ लेता है । 

ज्योति की साधना में कुछ वबाधाएं भी हैं। ये वाधाएं हैं वृत्तियों की । हमने 
बहुत सारी वृत्तियां अजित कर रखी हैं और ये समय-समय पर उभरती रहती हैं । 
हमारे नाड़ी-संस्थान में तरंगें उठती रहती हैं। कभी किसी चैतन्य-केन्द्र से तरंग 
उठती है और कभी किसी चैतन्य-केन्द्र से । नाना वृत्तियां, नाना केन्द्र और नाना 
प्रकार की तरंगें । ये तरंगें स्नायुओं को उत्तेजित करती हैं। उत्तेजना अभिव्यक्त 
होती है। यह साधना में वाघा बन जाती है। हम अभ्यास यह करते हैं कि तरंग 
न उठे, हमारा स्नायु-संस्थान उस तरंग को स्थान न दे, उसे अपने पर न उतारे । 
हम स्नायु-संस्थान के शोधन की साधना करते हैं, संस्कारों के शोधन की साधना 
करते हैं। साधना में सबसे वड़ी बाधा है क्रोध की, भय की और काम-वासना की। 
ये तीन मुख्य बाधाएं हैं। कभी अधियता की अनुभूति होती है और तत्काल क्रोध 
उभर आता है। कभी काम की तरंगें उठती हैं । भय की तरंग तो बनी ही रहती 
हैं। जब तक साधक इन तरंगों से छठकारा नहीं पा लेता तव तक वह निविध्नरूप 


| ब््० 


से आगे नहीं बढ़ सकता। इनसे निपटने से पहले हमें अपने दृष्टिकोण को शुद्ध 
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बनाना होगा । हमारा दृष्टिकोण बट सकल है। बढ़ एक पारदर्जी स्फटिक है। 
सेठ भी तुझे कडिनाई है। जो पराददर्थी होना है वह दुसरे का श्रतिविम्ध बहुते 


है 


अल ती पक हू जता 04 इपाटिक के सामने थसा रंग भाता है, सफटिक उस रंग के 
पड बला है। बसा प्रतिभासित दोने लग जाता हे। दृष्टिकोण की कठिनाई है 
सदी पारदवितों जोर परस्दधिया की कठिनाई दे उसकी संफ्रामकता। हम इस 
गढामकता से बोस बचे 2 सार सामने नासा धकार के विचार लाते हूँ ओर वे 
ईिटवंग से सदझाम्त हो जाते दे । 
4 


इर्मत करें, जात्मा की साधा करे। राग हमारे बीच बाघा बनझर खड़ा हो जाता 
है बह हमार दरिदिकाण भें संतरे हो जाता है। 

प्रात्म को भाया में थो रास ठे, सतोधितान फी भापा से वही स्रेज्स था 
बसे 7। मंववजानिकों से एक जद्द या प्रयोग किया --लिबिडों (4.890)। 
पट वान-जतित का बोध है । जा वााम-्य त्ति है उसका संबंध केबल सेक्स से ही 
गले 74 लिवियां शब्द सास को पर्यगियाची नहीं है। फिर भी स्थूल या 
पी वकगव भें सनाविज्ञाव काम शब्द को सेउस के द्वारा अभिव्यात फरता है। 
वे 40 ैम बी दिलाच्व रथ नही टला, जेब सतह राग झो नयी दिशा नहीं दे देते 
लंदतह धराद्य हो गोवा नही हो सझती । काम को दिझारतरण या मार्गान्‍्तरण 
बहु जप है। ठुक् दिसा से जन जा रटा है। पहू जिसे सिचन दे रहा है, वह 
संपरदे पैजवेिया | जद लक (मे जस-प्रधालिया को नहीं बदल देत तथ तक नयी 
पीष पश का। होगी ) बदि नयी परध थेद्ा करनी दे तो जत-प्रशालिटा को मोड़ना 
धौदी, ७7 दिया बस्सनी होगी । जा पहल ने साथा जा रहा है, उस भाग को 
बह 4.6 लू बटर निवतनी होगी, जिससे कि यू जल दूधरों झा सिचन कर 
वर्जन ई 
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प्रति नहीं होती । मुग्धता संस्थान या आकृति के प्रति नहीं होती । मुग्धता होती हैं 
विद्युत के प्रति। जब अनुकलधर्मा विद्युत्‌ मिलती है तो दो व्यवित आपस में वंध 
जाते हैं। विद्युत्‌ विद्युत्‌ को पकड़ती है, बांधती है। 

काव्य-शास्त्रों में उल्लिखित है कि स्त्नी दूसरों को आक्ृष्ट करने के लिए 
अपने कटाक्ष के बाणों का प्रक्षेप करती है । यह कटाक्ष क्या है ? वहुत वार सोचा, 
किन्तु इसका यथार्थ समाधान नहीं मिला । किन्तु जब ध्यान-साधना में उतरा तो 
यह स्पष्ट हो गया। हमारे मस्तिष्क में बहुत विद्युत पैदा होती है। आंख मस्तिष्क 
का दरवाजा है। मस्तिष्क को देखने के दो उपाय हैं। या तो मस्तिष्क को शल्य- 
क्रिया द्वारा देखा जा सकता है या आंख के मार्ग से उसको पूरा देखा जा सकता है। 
मस्तिष्क की विद्युत्‌ आंख से बाहुर निकलती है । शरीर की विद्युत्‌ के वहिगर्मन 
के तीन मुख्य स्थान हैं--आंख, अंग्रुलियां और वाणी। ये तीन मुख्य द्वार हैं। 
आंख के माध्यम से जो विद्युत्‌ बाहर जाती है वह जब दूसरे व्यक्ति की विद्युत्‌ से 
टकराती है तब व्यक्ति सम्मोहित जैसा हो जाता है। सारा काम विद्युत्‌ का है। 
इसलिए जब तक हम विद्युत्‌ की गरिमा या कार्यप्रणाली को नहीं समझ लेंगे तब 
तक काम या राग का दिशान्तरण या मार्गान्तरण घटित नहीं होगा। जो व्यक्ति 
अपनी विद्युत्‌ को, ऊर्जा को मोड़ देता है, जो ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा के 
प्रति ऊर्जा को मोड़ देता है, उसकी काम-ऊर्जा शिथिल हो जाती है। उसकी 
रागानुभूति कम हो जाती है । जिस राग-प्रणा लिका से बहता हुआ जल काम को, 
सेक्स को सिचन करता था, वह मार्ग धीरे-धीरे बंद होता जाता है और नया मार्ग 
खूल जाता है। वह जल दूसरे मार्ग से बहने लगता है। 

अध्यात्म शास्त्र में राग के दो भेद प्राप्त होते हैं---प्रशस्त राग और अप्रशस्त 
राग। जो राग धर्म के प्रति होता है, आत्मा के प्रति होता है, धर्ममूर्ति पुरुष के 
अति होता है, वह है प्रशस्त राग । जो राग विषयों के प्रति, पदार्थों के प्रति होता 
है वह है अप्रशस्त राग। “'धम्माण्रागरत्ते--जो व्यक्ति धर्म के अनुराग से रक्त 
होता है वह धामिक होता है। यहां भी अनुराग है। राग नहीं मिटा। केवल 
इतना-सा अन्तर आया कि जो राग विषयों या पदार्थों के प्रति दौड़ता था, वह 
राग धर्म के प्रति हो गया । वह राग सत्य की खोज के प्रति हो गया। राग के 
बिना काम नहीं चलेगा । जब तक व्यक्ति वीतराग अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, 
जब तक उसके सारे कषाय क्षीण नहीं हो जाते तब तक राग से सवेथा छुटकारा 
नहीं हो सकता । किन्तु यहां राग का विशान्तरण होता है। व्यक्ति का राग धर्मे- 
मय बन जाता है, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति हो जाता है। पदार्थ के प्रति विराग 
हो जाता है। साधना का महत्त्वपूर्ण सूत्र है--'अनुरागाद्‌ विराग:--अनुराग से 
विराग होता है। एक के प्रति अनुराग, दूसरे के प्रति विराग । विराग और राग- 
दोनों सापेक्ष हैं। जब आत्मा के प्रति राग उत्पन्न होता है तब पदार्थ के प्रति 
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(राग टीसा है4 जब पदार्थ के प्रति राग उत्सल्त होता हैँ तब जात्मा ई ब्रा 
विराम होता 3४ । साध्मा और पदा दोनों के प्रति एक साख राग या विराय नहा 
ही सका । 

8 ४ स्वीजि बट वाहते टू--काम सेसगरिक हे । उसे छाड़कर नया मास कया 
बताए ? थे ले मंता प्राभी-मात की स्यानाविक संता है। उसको वयों बदला जाए ? 
सह प्रउन स्वानायित हे काम व्यक्षि का नेसबिक गुग है, प्राऊतिक सुथ है, इतना 
बटन माल से समस्या को समाधान नहीं हो जाता। सच यहू है कि जब तक हम 

तिक गधों छा भी उदात्तीकरण नददीं कर लेते तव तक हमर पु की भूमिका में 
दी रद जाते है। परणु मसुप्य इसलिए नदीं होता कि बह प्रकृति-प्रदत्त नियमों का 
विदा करना नदीं जानता, माग स्तिरीकरण या उदात्तीकरण करना नहीं जानता । 
मनुप्य को क्षमताओं का इसीलिए विकास हुआ कि यह प्रकृति-प्रदत्त या नेसग्रिक 
गुम-पर्म जो उसे उपलब्ध दे, बंद उनका शोधन करता जानता है, विकास करना 
बनता 2, उसकी उदात्ती करण करना जानता दे और उनको नया मूल्य देना जानता 
है। इसीलिए मनुष्य मलुप्य हू । उसने नयी दिशाएं योजी हैं और वह अपनी चेतना 
का याद कर पाया है। यदि मनुप्य काम को नैसमरिक मान कर वँठ जाए भर 
परगु को भाति उसका अनियंधरित उपयोग करता चला जाए तो समाज हो नहीं 
उनवा | समाज तब बना जद उसने एक व्यवस्था की, कुछ रेसयाएं यींची। पशु 
नया सार्ग खोजवा नही जानता, नया दरवाजा योतना नहीं जानता भर अपनी 
जरा के प्रवाह फो भोर अधिक उपयोगी बनाना सढ़ीं जानता । इसीलिए वह जहां 
शा, घट्टी है जोर पहीं रट्गा । 
एक तर्क दिया जाता दे कि पशु नंगा रहता है पर भद्दा नहीं लगता । पशु मुक्‍्त- 
गेलाबार करता है । उसे संकोच नहीं होता, लग्जा का अनुभव नहीं होता। जब पु 
पता कर्ता ह किर मनुष्य पैययों ने करे ? संभोग से समाधि' जैसे सिद्धान्तों में ऐसे 
पक दिए शो है। दियना होस्यापद है ? जज यदि समूचा मानव-समाज पशु वन 
दर फिर इसे प्रठतिझ नियमों का उपयोग करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा । 
हजार ता सत्य पाथपिक वियमों झो छोड़फर नये समाज का निर्माण झरना 
२१० ॥ ऐ ओर कितने गुप-पर्मों झा थिहास झरना चारता है, दसरी ओर 
६ पे राधिया थे नव के लिए पयु के बुब-धर्मों का उपयोग ऊझर मत भोगेच्छा को 
कक पी हा पद सा ३ध+ शोध स्यावाविक है। काम स्वाभाविड 
3267 हसन, देव इन सोना नहीं पढ़ता। स्वाभाविद्ग का अर्च हूँ 
हाई का पैड बंद वा | जे एस + साय-साथय जाता है, यह होता है स्पाभाविक 
| ह हे रे डा, बिद थे पड़ती । भए सीयना नदी पड़ता, समय 
डा ह वि य ६। आई बच सासदना प्‌टी बड़ा, दंत चय सोयना पड़ता ट्ट ) 
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मानकर चलने पर समाज नहीं बनता। मनुष्य ने इन सारी नैसगिक वातों को' 
उदात्त किया है। उनका मार्गान्तरीकरण कर मनुष्य ने अनेक विशेषताएं अजित की 
हैं। यदि मनुष्य की सारी ऊर्जा प्राकृतिक नियमों को पूर्ण करने में ही बहुती तो 
आज मनुष्य इतना ज्ञानी नहीं होता, इतना कला-निपुण नहीं होता । वह न सत्यों 
की खोज कर पाता और न सूृक्ष्म रहस्यों से परिचित हो पाता | मनुष्य ने जो' 
महानताएं, विशेषताएं उपलब्ध की हैं, वे अपनी ऊर्जा का दिशान्तरण करके ही की: 
हैं। एक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा, धर्म की साधना में लगा और सारा जीवन 
उसमें खपा डाला। उसकी ऊर्जा सत्य की खोज में लगी और उसने सारे जग्रत्‌ को 
नये-नये सत्यों से भर डाला । सारा संसार उनसे उपकृत हुआ । 

जब-जब भी आदमी ने बड़ा काम किया है, वह अपने अनुराग के प्रवाह को 
दिशान्तरित करके ही किया है। वाचस्पति मिश्र ने एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखना 
प्रारंभ किया। वे विवाहित थे। अभी-अभी विवाह संस्कार हुआ था। वे दित-रातः _ 
उस ग्रन्थ के लेखन में लग गए। सारा अनुराग ग्रन्थ-लेखन में लग गया । बारह वर्फ 
बीत गए। प्रतिदिन नवोढा आती और बुझते दीपक में तेल डाल कर चली जाती । 
उसका यह क्रम प्रतिदिन चलता | ग्रन्थ समाप्ति पर था। रात का समय । वाचस्पति 
लिख रहे थे। पत्नी आई। दीप में तेल डाल वह जाने लगी। वाचस्पति ने 
आंखें ऊपर उठाकर पूछा--अरे ! तुम कौन हो ? यहां क्यों आईं ?” उसने कहा--- 
मैं आपकी पत्नी भामती हूं! । यह सुनते ही उन्हें विवाह की स्मृति हो आईं। बारह 
वर्ष का विवाह-संस्कार साकार हो उठा | उन्होंने कहा--माफ करना। मैं भूल 
गया था। मुझे भान ही नहीं था कि मैंने विवाह किया है ।” अन्त में उन्होंने अपनी 
पत्नी की स्मृति में उस ग्रन्थ का नाम रखा 'भामती '। 

इतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना तभी हो पाई, जब अनुराग का प्रवाह बदला # 
यदि ऊर्जा का प्रवाह काम-वासना की ओर बहता तो इस महात्‌ ग्रन्थ की रचना 
नहीं हो पाती। इसलिए मैयुन को, संभोग या काम-वासनता को नैसगिक मान लेने 
पर भी यदि हम नैसगिक प्रणालिका में बहने वाली ऊर्जा को दूसरी दिशा में नहीं: 
ले जाएंगे तो फिर मनुष्य पशु ही होगा। वह आज के अर्थ में मनुष्य नहीं वक्त 
पाएगा। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम नैसगिक राग को एक नया 
रास्ता, नया मार्ग दें और उसके लिए नया दरवाजा खोलें। 

एक बात है कि मुक्त भोग का प्रतिपादन करने वाली विचारधारा के अनुसार 
प्रेम की महासत्ता का ही दूसरा नाम है 'काम' | अतः प्रेम को विस्तार देने के लिए 
काम की मुक्तता अनिवायं है । 

काम प्रेम का ही अंग हैं अर्थात्‌ राग का ही अंग है। यह सच है कि सब कुछ 
राग से ही चलता है, प्रेम से ही चलता है, किन्तु राग को मुक्त.करने की बात बहुत 
भयंकर है। काम का मुक्त उपयोग कैसे संभव हो सकता है ? हम इस संभावना: 
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दर विवार करें । होध प्राुतिक धर्म है। क्या हम उसका मुक्त उपयोग करे ? यदि 
४ वा सुनते उपयोग होने लग जाए तो न परिवार चलेगा, न पड़ाव चना और 
ते नाल ह चतगा। सब बिखर जाएगा। मनुष्य ने सब्र से पहले एक समझोता 
(था उपी सर्न दर लुम्दं बाघा नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझ बाधा नहां 

गगताग । इस समतौने के आधार पर समाज बना, गांव बने । हजारों व्यक्ति 
दब सहन सगे) यदि यद समसोता नहीं होता तो ने समाज बनता और ने गांव 
दंगत। सारा जंगल दी होता, जड़ी एक जानवर दूसरे पर झपदठता हूं, मारता हूं । 
प्रम हिला जोर मंत्री की पहली निम्पत्ति ह--म्मू ह में रहता, गाँव का वसना | 
हा या नगर का विकास, समाज का विकास इसी अहिंसा के समझौते के आधारः 
पर शुठा ॥ । परिवार का विकास भी इसी आधार पर हुआ है। यदि कामः 
उर्निय जिले रीता, उस हो उपभोग मुझत होता तो ने परिवार वनता, ने समाज बनता: 
हर गे गाव बनसता। मुनत्त-भोग एकडूसरे परिवार में हस्तक्षेप है। यह हस्तक्षेप 
ब्प सही है समाज व्यवस्था में। ऐसी स्थिति में जहां अध्यात्म साधना का 
पबव है, प्यनित के उदस्ीकरण का प्रसरन हू वहां मुक्त-मोय की वात कभी मान्य 
पर हो मंद नी । 

मे मानता / कि किसी भी यूत्ति का दमन नहीं होना चाहिए। रिप्रेशन- 
बिस्तीक होता है। मनोविज्ञान ने इस पर बहुत प्रह्यर किया है। यह उचित भी है। 
स्व नही करना चाटिए, दवाना नहीं चाहिए, इसका तात्पर्य बह कभी नहीं होता 
है ईमे सबधा दूत कर देना घादिए। हमें तीसरा मार्ग खोजना चाहिए । न केवल 
पोज व्यवधावत दस्टि से, फिन्नु व्यक्तित्व के विकास की दप्टि से भी हमें तीसरार 
! | पड़ना धीरिए। न दमन का मार्म अच्छा है और न मुक्तता का मार्य अच्छा 
8 ७५2 माष हू सपा-तरण का उदात्ती फरप फा, शोधन का । 

हचन्च है कि काम के झुपान्तरण के सत्र कौन-से हैं ? उसके 
४४वें + भृत बोनस है 

४ वे ने ११ सर पर्मो 


गई 


उदात्तीकरण और 


शी सिह पर्स को जहर पिला कर मारना चाहा हा, किन्तु: 

नी जपरय हुआ कि बहू उिपाजत होकर, जहरीला होकर जीवित 

है पेडोत अजब घी] ३०३३४ है 0४ रणजी रहा 

हि हैं | थत इह व बडी सजार दंत जहरीला सर्प वन कर डस 
३ रे दा दसम होता है वहां काम मरता नहीं 

से +04 "7 ७ जार बम को उस्‍स दटा अनद मानते हूँ ॥ उसकी दात 


घर क अर मल के फनी जरपानाधिक डर, गतना काल्पनिक 
हक हि है पान वो आय भनवी है थार दाहर से इतना पानी डॉलमे का 
चित रोचरे दि दीतर इछ नहीं छलरश है। इस दोदेे 
728 6 न्‍ 5) 28 मेड प्रध्नु इ १ कर का पर घीष्म हट 3०0 है १ 
ध् $# +॥ 55 नस 


१2 कर 

हि दर $ 

- 

५ 5 ड़ 
पनेब आन पढ़ अट ४ 


पु 
$ 
छठी पढ़ी) पद ऊंचाई 72) इप सई 
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सकता। हमारी धारणा है कि आंख देखती है। उसमें विकार भी आता है। तो 
आंख को फोड़ देना चाहिए। कितनी आंखें फोड़ेंगे ? क्या सारा संसार अंधा वन 
जाएगा ? नयी समस्या पैदा हो जाएगी । 
काम स्वाभाविक है। साधना के प्रारंभ में ही यदि कोई व्यक्ति यह प्रदर्शित 
करता है कि वह काम से ऊपर उठ गया, निष्काम वन गया, वीतराग बन गया तो 
यह धोखा है, छलना है। यह बहुत बड़ी प्रवंचना है। अपने आपको धोखा, दूसरों 
को भी धोखा । हम यह मानकर चलें कि जो व्यक्ति साधना शुरू करता है, 
दिशान्तरण का प्रयत्न शुरूकरता है वह एक ही दिन में सिद्ध नहीं हो जाता | प्रयत्त 
'को स्वीकार करें, मार्गान्तरण को स्वीकार करें, अभ्यास को स्वीकार करें, साधना 
'को स्वीकार करें, किन्तु सिद्धि का प्रदर्शन न करें, सिद्ध होने का प्रदर्शन न करें। 
स्वाभाविक वृत्तियां मनुष्य में जागती हैं। साधक में भी जागती हैं और 
सामान्य मनुष्य में भी जा।गती हैं। साधक वह होता है जो वृत्तियों के मार्गान्तरी- 
'करण की दिशा में प्रस्थान कर चुका होता है। और कोई अन्तर नहीं आता। जो 
'इस दिशा में यात्रा प्रारंभ नहीं करता, वह साधक नहीं होता, भले फिर वह गृहस्थ 
हो या संन्‍्यासी । जो इस दिशा में यात्रा प्रारंभ कर देता है, वह साधक होता है, 
"भले फिर वह गृहस्थ हो या संन्‍्यासी । प्रश्न है प्रयाण का । प्रयाण करने से पूर्व यह्‌ 
: प्रश्श आएगा कि हमारा यात्रा-पथ कौन-सा है ?हमारे प्रयाण की दिशा कौन-सी है। 
राग का प्रवाह जो काम की दिशा में जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है 
“तनाव । व्यक्ति में तनाव जितना होता है, उतना ही काम प्रबल होता है । जितना 
पतनाव उतनाकाम । तनाव होता, काम की उत्तेजना होता--यह कृष्ण-लेश्या का 
'परिणाम है। क्ृष्ण-लेश्या वाला अजितेन्द्रिय होता है। यह क्ृष्ण-लेश्या का भाव 
नहै। इसका आभामंडल काला होता है। कृष्ण-लेश्या का परिणाम जितना प्रबल 
'होगा तनाव उतना ही ज्यादा होगा । तनाव के कारण व्यक्ति ' बहुत 
'सारी बुरी आदतों का शिकार होता है। व्यसनों का शिकार होता है। तनाव 
न्‍्को निकालने का एक विचित्र प्रयोग पढ़ा। एक महिला ततावग्रंस्त थी । 
आश्रम में गई | प्रयोग किया । छेड़-छाड़ की गई । वह हल्की हो गई) यह प्रयोग 
“यढ़ा । मुझे बड़ी हंसी आई। हल्की हुई होगी वह स्त्री । एक तनाव था । एक विद्युत्‌ 
“बाहर निकलना चाहती थी, वह छेड़-छाड़ से निकल गईं। तनाव समाप्त हो गया । 
- एक बार ऐसा महसूस हुआ, किन्तु वह स्त्री स्वयं दूसरे तनावों से कितनी भर 
“जाएगी। तनाव मिटाने का यह कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है । यह बहुत ही 
न्‍्तात्कालिक और क्षणिक उपाय है। एक बार हल्कापन लगता है, पर यह कोई 
“मार्ग नहीं है तनाव मिटाने का। 
आप यात्रा पर हैं। पांच किलो पानी है साथ में । थक गए। पानी जमीन पर 
पउंडेल दिया। अनुभव होगा कि भार हल्का हो गया है। आगे बढ़े | प्यास लगी । 


प्ानामंटल और घवित-जावयरग [१] १४१ 


दब हवा ? अब पसा लगेगा हल्का क्या होता है, भारी वया होता है ? हम 

पहिदामदम बये । यरिशास को ने भलें। हम याद रखें कि यावा हैँ । प्यास लग 
सती है। चाय को मनाकर हल्का होने के लिए साथ वाले पानी को उंडेल देते 
वीय जन्टरा नटी है । 

वी नादमी घराव पीसा है, बढ भी तताब को मिटाने के लिए ही तो शरातर 
दीता 2 बह कयावरा करता हे? जब बढ़े तताय से भर जाता है और अपने 
दवका भलाना चाहता दे वब बढ शराब की गरप में जाता है। अपने आपको 

हू जिया बचती होती है, जगानि होती हे । जादमी ने मदिरा पीनी झूछ की 
हवन जाबकी चुलान के लिए। आदमी ने तम्बाझ पीदी शुरू की अपने आपको 
नाव के लिए । जाएगी ने साजा, चरस पीना शुरू किया अपने आपको भलाने के 
(ह0॥ आाउसी भूर्ख सही था कि उससे दिला प्रयोजन इन बरतुओआं का संबत प्रारन 
हिंदी 44। जाज का जादसी जनक प्रकार के 2 स्स का प्रयोग करता है, एयोक्ि वह 
पबाल्ता है कि बड़े मय के तनाव से, पिला जोर परिस्यितियों के वताव से, भआास- 
पते के वातावरण के तनाय से मुक्त हो जाए। उसकी भुला दे। थे याद ही ने 
जप । 

वतोब की मिटाने के लिए मंदिर पीना बुरी बात तो नहीं है । फिन्तु बुरी 
डे ने रब जाती है जर उसकी वीने की जादव स्नायुगत हो जाती ८ । एक बार 
भोदती सी, दो बोर पी जोर जारगी पीता हो गया । बहू उसकी आइत हो गई। 
यू करते हो गए । जब मदिरापान ब्यतन ये गया । यद थूरा है। 

छ वह थे के उपाय थी तनाव भिशाने के लिए है। पर ये किसी भी स्थिति में 
घूई 3) बह । जभ्याम वे उदातीकरणप को प्रकिया प्रस्तुत की। यह्‌ सार्ग 
वैसे है। इनसे काई रोष न, 

हक ब्यब छा शक बार बहा राग पौचष बयां रोग हो मिटाने के लिए अनेझ 
| जब के हपिय शक मा जक ने कटा मेरे पास भूत टै। बदू सारा रोग निया: 


न] के 27 2 फ धो ३00 ६ हि कः 
४६ ० फबत ने ६ बह है, इष्प रे । पद उसकी देख कर झिसी ने मझौस 
अल हे आ बडा 4 हैः 
«३ «5, मी एस पका का बह चार याद दब नष्ट दार देगा ।! 
पद जब चैेबहे वि भेद भर# 
क 


है की प#7 लताड 5 स्स् 
नह है, किद घहत हो गान है । शोई 


*४%३८२४६ + ६ 5 ह 
$ 9 २ यह « हक +ई थे; अब सह! ड््पत प ऊँ इ१३३ ६ है कद रे | खा न सास 
३6 
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५ है से 
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राजा ने दूसरे मांत्रिक से कहा-- तुम इस गांव का रोग मिटाओ। भत अच्छा 
है। यह उपाय निरापद है ।' 
तनाव मिटाने के दो उपाय हैं। एक उपाय है मदिरा-सेवन का और दूसरा 
उपाय है वृत्ति के उदात्तीकरण का । मदिरा-सेवन का उपाय स्थायी नहीं है। वह 
पुन: तनाव पंदा करता है। वृत्ति के उदात्तीकरण का उपाय स्थायी है। तनाव 
पुनः पैदा नहीं होता । 
मदिरापान नशा है तो ध्यान भी एक नशा है। इससे भी मादकता आती 
है। कितु यह मादकता कोई बुरा परिणाम नहीं छोड़ जाती । बिल्कुल निर्दोष है । 
इसके साइड-एफेक्ट नहीं होते । 
अध्यात्म ने कहा--'मनुष्य को अपने आपको भूलने की आवश्यकता है। इसे 
मिटाया नहीं जा सकता । तनाव को समाप्त करने की बात को भी नकारा नहीं 
जा सकता । तनाव को मिटाने का अचूक उपाय है ध्यान । ध्यान के तीन प्रकार हैं- 
हला है--कायिक-ध्यान अर्थात्‌ शिथिलीकरण । दूसरा है--वाचिक-ध्यात, मौन 
इससे वाचिक- तनाव मिट जाता है। तीसरा है--मानसिक-ध्यान--निर्विचा रिता । 
विचारों से तनाव आता है। निविचार से तनाव समाप्त होता है। ये तीन 
साधन हैं । चौथा साधन है आन्तरिक विद्युत्‌ का अनुभव। यह सवसे महत्त्वपूर्ण 
उपाय है । आन्तरिक स्पन्दनों का अनुभव करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब व्यविति 
पदार्थ के स्पन्दनों का अनुभव करता है तब तनाव से भर जाता है। जब व्यवित 
अपने भीतर के स्पन्दनों का अनुभव करने लग जाता है, जब वे सुखद स्पन्दन जाग 
जाते हैं तव सुख का अनुभव होने लगता है; अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। 
यह तेजो-लेश्या के स्पन्दन हैं। जब तक ये स्पन्दन नहीं जागते तब तक नयी दिशा 
नहीं खुलती । जब तक व्यक्ति लाल वर्ण के स्पन्दनों में नहीं जाता तब तक नयी 
दिशा का उद्घाटन नहीं होता । लाल रंग व्यक्ति को अध्यात्मिक बनाता है। 
तेजो-लेश्या नया दरवाजा खोलती है । उस व्यक्ति की राग की धारा बदल जाती 
है | मार्गान्तरण हो जाता है। नयी शक्ति का अनुभव होता है । 
मार्गान्तरीकरण के पांच साधन हैं--ध्यान, शिथिलीकरण, मौन, निविचारता 
-और आन्तरिक विद्युत के स्पन्दनों का अनुभव । 
आप यह न मानें कि अभ्यास प्रारंभ करते ही ये सव तनाव मिट जाएंगे। 
अभ्यास करते रहें । प्रयास चालू रहे । निरंतर साधना चलती रहे । मंजिल निकट आती 
“जाएगी। एक दिन हम निश्चित बिंदु पर पहुंच जाएंगे। हमें प्रतिदिन का लेखा- 
जोखा रखना है। प्रतिक्रमण करना है। हमें देखता है कि हम इतने भर्से से साधता 
कर रहे हैं, कहां तक हम पहुंच पाए हूँ । क्‍या प्रतिदिन हम आगे वढ़ रहे हैं या 
हुमारी गति पीछे की ओर हो रही है ? हम एक डायरी में इसका अंकन करें। 
ध्यान का मूल नूत्र हे--जागरूकता, अन्तर्मुखता | जब तक जागढरूकता और 


आनासंट्ल और शब्ति-जामरप [है]. १४३ 


रद्द दा दनी रदटूगी तो मुटस्य साधक को झान नहों सताएगा, वहू तनाव ते 
ही धाडों जोर समाव मिटाने के लिए उस्र मदिरायायीं नहों बनना पड़ेंगा। 
् 


५ टू पीवराग ने ने 
शापनी वे साए दबाए रुक साथ बातुदाप न थे ऊना 


अाएरय हंगा, उन्तर के थी 


ऊंची का ऊच्चाकृरण दाता 
जार्गबी, प्रशतिना में नियार आएगा, प्रज्ञाका 
का पिद्ास होगा। 


6, आभामंडल झोौर शाक्त्र-जागरण [९] 


१ ७ हम शक्ति का संवर्धत चाहते हैं। 
२ ० शक्त के दो स्रोत हैं---आत्मिक और तेजस । 
० तजस वर्गणा आकाश में व्याप्त 
३ ७ संकल्प-शक्ति का प्रयोग 
प्राण भरने का प्रयोग 
आतापना का प्रयोग 
रंग-ध्यान । 
४ ७ धर्म-लेश्या--तब शक्ति का प्रवाह इस दिशा में -- 
अपने को जानू, अपने को पाऊं । 
५७ अधर्म-लेश्या--तब शक्ति का प्रवाह इस दिशा में--- 
“दूसरे को वश में करूं, 'दूसरे को दबाऊं, 'दूसरे को ठगूं ।* 
६ ० शक्तिशाली आभामंडल में बाहरी संक्रमण कम । 
७ ० ओरा के दो प्रकार--मानसिक ओरा (॥/(७॥8] ४07०) 
भावात्मक ओरा (87708 /ए79)। 
८ ० ओरिक कलर और मानसिक एवं आवेगात्मक ओरा का पारस्परिक संबंध १ 
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को दूर हटाएं, रास्ता साफ करें और आत्म-शक्ति को बाहर आने दें । दूसरा काम 
यह होगा कि तैजस्‌-शक्ति को विकसित करें। तैजस-शरीर हमें उपलब्ध है । वह 
सुक्ष्म शरीर है। यह विद्युत्‌ का शरीर है, तेज के परमाणुओं का शरीर है। वह 
हमें सहज उपलब्ध है । हम उसकी शक्ति को सक्रिय बनाएं। उसको सक्रिय बनाने 
के लिए बाहर के तैजस्‌ परमाणुओं को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जितने 
तेजस के परमाणु अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, तैजस-शरीर शक्तिशाली बनेगा 
और उसकी क्षमता बढ़ेगी। उसकी प्रक्रिया भी हमें जाननी है। तैजस-शवित को 
कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे बाहर से तैजस्‌ परमाणुओं को भीतर लिया 
जा सकता है--यह सत्र प्रक्रिया पर निर्भर है। पूर्व, पश्चिम, उत्त र, दक्षिण, ऊध्वे 
और अधो दिशा---इन छहों दिशाओं से तैजस्‌ के परमाणु भीतर लिए जा सकते 
हैं। उन परमाणुओं को ग्रहण करने और भीतर ले जाने की एक शक्ति चाहिए। 
शवित के बिना वैसा नहीं हो सकता । इस शक्ति पर हमें विचार करना है । केवल 
शारीरिक शक्ति ही शक्ति नहीं है। मन की भी शक्ति है और वचन की भी शव्वित 
है। शरीर की शक्ति काय-बल, वचन की शक्तित वचन-बल, और मन की शक्ति 
मनो-बल--ये तीनों शक्तियां जरूरी हैं। शरीर की शवित भी चाहिए, वचन की 
शक्ति भी चाहिए और मन की शक्ति भी चाहिए। शवित तीन नहीं हैं । ये सब 
शविति की शाखाएं हैं। शक्ति एक और सामान्य है उसके पीछे कुछ जुड़ता नहीं। 
शव्ति केवल शक्ति होती है । ये तो शक्ति के भिन्न-भिन्न प्रयोग हैं । शाखाओं को 
हम मूल से अलग नहीं मान सकते । एक वृक्ष की सौ शाखाएं हैं। शाखा वृक्ष नहीं 
होती | शाखा शाखा होती है, वृक्ष वृक्ष होता है। वृक्ष मूल है। शाखा शाखा है, 
मूल नहीं । वृक्ष और शाखा को एक नहीं माना जा सकता । शाखा को कोई नाम 
नहीं दिया जा सकता और यदि उसे कोई नाम दिया जाता है तो इस भ्रान्ति को 
भी साथ में तोड़ना होता है कि वह शाखा मात्र है मूल नहीं। मनोवल भी मूल 
शक्ति नहीं है । वचन-वल भी मूल शक्ति नहीं है और काय-बल भी मूल शवित 
नहीं है। ये सब प्राण-शक्ति, तेजस्‌ू-शक्ति की शाखाएं हैं । 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भ्रान्ति उत्पन्न हुई। वह अआ्रान्ति मनोवैज्ञानिकों के 
द्वारा उत्पन्त नहीं भी हुई हो किन्तु मनोविज्ञान के विद्यार्थियों में या मनोविज्ञान 
की चर्चा करने वाले लोगों द्वारा हुई है । उन्होंने मान लिया कि शक्ति एक है और 
वह है काम की शक्ति । सब कुछ काम-शक्ति ही है और शेष उसी का विकास है। 
उसी का सब्लीमेशन है। यह बहुत बड़ी शञ्रान्ति है। इस भआ्रान्ति को डॉ० जुंग ने 
बहुत सरल तरीके से निरस्त किया । एनालिटिकल साइकालॉजी के प्रवर्तक डॉ० 
जुंग ने कहा--'लिविडो काम-शक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिविडो एक 
सामान्य शवित है। शेप सारी शक्तियां उस (लिविडो) की शाखाएं हैं ।' उन्होंने 
एक बहुत बड़ी श्रान्ति का निरसन किया। यह सही वात है कि शक्ति केवल है 
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रखूंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करूंगा ।! जब यह भाव बन जाए 
तब इस भाव को आकार देने के लिए हम अपनी संकल्प-शक्ति का उपयोग करें | 
एक ऐसा स्पष्ट मानसिक चित्र बनाएं, जिसमें यह स्पष्ट हो कि क्या बनता है ?-- 
'मैं यह बनना चाहता हूं, मैं यह करना चाहता हूं, मैं शक्तियों का विकास करना: 
चाहता हूं।' चित्र जितना स्पष्ट होगा, उत्तना ही जल्दी उसमें रंग आते चले: 
जाएंगे। पहले चित्र बनाएं, फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें| सबसे पहलेः 
संकल्प-श क्ति का उपयोग और फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। मन की 
पूरी एकाग्रता उस चित्न पर केन्द्रित करें। मन को सब विचारों से खाली कर दें । 
कोई विचार न करें, विकल्प न करें। पूरी एकाग्रता के साथ उस चित्र को देखें | 
मन में जो भी विकल्प उठे, उन विकल्पों का उत्तर न दें। केवल द्रष्टा वनकर 
उनको देखते जाएं। जब एकाग्रता की शक्ति का योग मिलेगा, संकल्प की शक्ति: 
आकार लेना शुरू कर देगी फिर इच्छा-शक्ति का उपयोग करें। हमारा भाव: 
आन्तरिक शब्दों का, आन्तरिक आत्म-सूचनाओं का योग पाकर इच्छा-शक्ति के: 
रूप में बदल जाता है। भावना के द्वारा इच्छा-शक्ति के रूप में बदल जाता है। 
हमने एक भाव लिया, चित्र बनाया, एकाग्रता की ओर फिर भावना का प्रयोग: 
किया--आत्म-सूचन (ऑटो सजेशन) का प्रयोग किया--ैं यह होना चाहता: 
हूं, मैं यह करता चाहता हुं, मैं अपनी तैजस्‌-शक्ति का विकास करना चाहता: 
हूं ।' इस आत्म-सूचन से भाव इच्छा-शक्ति में बदलने लगे । वह दृढ़-निश्चय में: 
बदल जाए और पूरा स्पष्ट आकार लेना प्रारम्भ कर दे । 
संकल्प-शक्ति का प्रयोग, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग और इच्छा-शवित: 
का प्रयोग--जवब ये तीनों प्रयोग एक साथ मिलते हैं तव लेश्या का रूपान्तरण 
हो जाता है। जब लेश्या बदलती है तब आभामंडल भी बदलता है । हमारे अंतः- 
करण में सूक्ष्म-शरीर के भीतर छह लेश्या, भाव का मण्डल और उसका संवादि 
अंग है आभामण्डल | यह हमारे शरीर के चारों ओर गोलाकार रूप में: होता है.) 
जैसी लेश्या, वैसा आभा-मण्डल । जैसा भावमण्डल वैसा आभामण्डल। भाव. 
बदलता है, साथ-साथ में आभामण्डल बदल जाता है। जब भाव उदात्त होता है, 
पवित्न होता है तब आभामण्डल के रंग बदल जाते हैं । रस बदल जाते हूं । स्पर्श. 
बदल जाते हैं। जब भाव खराब होता है तव आभामण्डल का रंग काला हो जाता 
हैं। जब्र भाव अच्छा होता है तव आभामण्डल का रंग पीला हो जाता है, लाल याः 
सफेद हो जाता है। सारे धब्बे समाप्त हो जाते हैं। दोनों साथ-साथ चलते हैं + 
भावमण्डल हमारी शविति को विकसित करता है और आभामण्डल वाहर से आने 
वाली वाघाओं को रोकता है | वहुत वार ऐसा होता है कि आदमी शान्त बैठा है, 
अकस्मात्‌ उसके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जिनको वह कभी लाता नहीं: 
चाहता । वह एक विचार को लेकर बैठता है। दूसरे ही क्षण दूसरा विचार भा; 
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रखूंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करूंगा ।/ जब यह भाव बन जाए 
तब इस भाव को आकार देने के लिए हम अपनी संकल्प-शक्ति का उपयोग करे, 
एक ऐसा स्पष्ट मानसिक चित्न बनाएं, जिसमें यह स्पष्ट हो कि क्या बतना है ?-- 
'मैं यह बनना चाहता हूं, मैं यह करना चाहता हूं, मैं शक्तियों का विकास करनाः 
चाहता हूं।! चित्र जितना स्पष्ट होगा, उत्तना ही जल्दी उसमें रंग आते चले: 
जाएंगे। पहले चित्र बनाएं, फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। सबसे पहले 
संकल्प-शक्ति का उपयोग और फिर एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करें। मन कीः 
पूरी एकाग्रता उस चित्र पर केन्द्रित करें। मन को सब विचारों से खाली कर दें । 
कोई विचार न करें, विकल्प न करें| पूरी एकाग्रता के साथ उस चित्र को देखें। 
मन में जो भी विकल्प उठे, उन विकल्पों का उत्तर न दें। केवल द्रष्टा बतकर 
उनको देखते जाएं । जब एकाग्रता की शक्ति का योग मिलेगा, संकल्प की शक्ति. 
आकार लेना शुरू कर देगी फिर इच्छा-शक्ति का उपयोग करें। हमारा भाव 
आन्तरिक शब्दों का, आन्तरिक आत्म-सूचनाओं का योग पाकर इच्छा-शक्ति के 
रूप में बदल जाता है। भावना के द्वारा इच्छा-शक्ति के रूप में बदल जाता है । 
हमने एक भाव लिया, चित्र बनाया, एकाग्रता की ओर फिर भावना का प्रयोग: 
किया--आत्म-सूचन (ऑटो सजेशन) का प्रयोग किया--'मैं यह होता चाहता: 
हूं, मैं यह करना चाहता हूं, 'मैं अपनी तंजस्‌-शक्ति का विकास करना चाहता 
हूं ।! इस आत्म-सूचन से भाव इच्छा-शक्ति में बदलने लगे । वह दृढ़-निश्चय में: 
बदल जाए और पूरा स्पष्ट आकार लेना प्रारम्भ कर दे । 
संकल्प-शक्ति का प्रयोग, एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग और इच्छा-शक्ति: 
का प्रयोग--जब ये तीनों प्रयोग एक साथ मिलते हैं तब लेश्या का रूपान्तरण 
हो जाता है । जब लेश्या बदलती है तब आभामंडल भी बदलता है। हमारे अंतः- 
करण में सूक्ष्म-शरीर के भीतर छह लेश्या, भाव का मण्डल और उसका संवादि 
अंग है आभामण्डल । यह हमारे शरीर के चारों ओर गोलाकार रूप में: होता है.) 
जैसी लेश्या, वैसा आभा-मण्डल । जैसा भावमण्डल वैसा आभामण्डल। भाव: 
बदलता है, साथ-साथ में आभामण्डल बदल जाता है। जब भाव उदात्त होता है, 
पवित्र होता है तब आभामण्डल के रंग वदल जाते हैं । रस वदल जाते हैं । स्पर्श. 
बदल जाते हैं । जब भाव खराब होता है तव आभामण्डल का रंग काला हो जाता 
है । जव भाव अच्छा होता है तव आभामण्डल का रंग पीला हो जाता है, लाल या 
सफेद हो जाता है। सारे धब्बे समाप्त हो जाते हैं। दोनों साथ-साथ चलते हैं 
भावमण्डल हमारी शवित को विकसित करता है और भाभामण्डल बाहर से आने. 
वाली बाधाओं को रोकता है । बहुत वार ऐसा होता है कि आदमी शान्त बैठा है, 
अकस्मात्‌ उसके मन में ऐसे विचार था जाते हैं जिनको वह कभी लाना नहीं: 
चाहता । वह एक विचार को लेकर बैठता है। दूसरे ही क्षण दूसरा विचार था 


१५० आभामंडल 


हैं तब बाहर का सारा प्रवेश निषिद्ध हो जाता है। शक्ति-जागरण के लिए यह 
जरूरी है कि व्यक्ति प्रतिपल जागरूक रहे, अप्रमत्त रहे । मत को जागरूक करता 
बहुत जरूरी है। जागरूकता के बिना ऐसा हो नहीं सकता । हमारा आभामण्डल., 
हमारी लेश्याएं, हमारा भाव-तन्त्र वैसा होगा जैसा भीतर से स्पन्दन आएगा। 
जब मोह के स्पन्दन आते हैं तब लेश्या कृष्ण बन जाती है; तील और कापोत बन 
जाती है। आभामण्डल भी वैसा विकृृत, अन्धकारमय और धब्बों वाला होगा | 
जब मोह की श्ंखला ट्ठती है, तब धर्म-लेश्याओं के स्पन्दत जागते हैं, तब आभा- 
मण्डल भी पवित्न बनेगा। सारे रंग बदल जाएंगे। आभामण्डल का रंग लाल, 
पीला या सफेद हो जाएगा । शक्षित का संचार प्रारंभ होगा। शक्ति में बाधा डालने 
वाले स्पन्दन समाप्त हो जाएंगे । 

मैंने प्रक्रिया की बात बताते हुए कहा था, हम संकल्प-शक्ति का प्रयोग करें, 
एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग करें और इच्छा-शक्ति का प्रयोग करें। यह पूरी 
प्रक्रिया नहीं हैं। प्रक्रिया शेष रह जाती है। पूरी प्रक्रिया को जाने बिना व्यवितत्व 
में परिवर्तत नहीं आ सकता । तैजस्‌ के परमाणुओं का संचय और संग्रहण नहीं कर 
सकते। ऊर्जा की ऊध्व यात्रा की प्रक्रिया बहुत कठिन है; जन सामान्य के समझ 
से परे की बात है। उसका अधोगामी प्रवाह व्यक्ति को काम की ओर प्रेरित 
करता है। काम का अनियंत्रित भोग व्यक्ति को पतित और असामाजिक बनाता 
है। अतः उसके समक्ष काम के दमन के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रा । 
इससे बचने का एक मात्र उपाय है--शक्ति का संवर्धन । ऊर्जा का ऊध्व यात्रा 
करना बहुत अभ्यास साध्य है। हम इस बात को न भूलें कि जिस द्शिा में 
हमारी शक्ति का प्रवाह ज्यादा होता है वह दिशा सक्रिय बन जाती है और शेष 
सारी दिशाएं निष्क्रिय रह जाती हैं। इन्द्रियों की दिशा में हमारी शक्ति का वहुत 
व्यय होता है। काम की दिशा में शक्ति का व्यय अधिक होता है। स्पश, रस, 
गंध आदि जितने विषय हैं, उनमें शक्ति का बहुत व्यय होता है। उस दिशा में 
ऊर्जा को प्रवाहित करने का मार्ग सहज लब्ध है। 

एक प्रश्त सामने आया। क्या संभोग समाधि का आदि बिन्दु है ? यह प्रश्त 
एक व्यक्ति का नहीं। इस प्रश्न ने अनेक व्यक्तियों को झकझोरा है। हम एक 
ओर शक्ति की चर्चा करते हैं, शक्ति के विकास की चर्चा करते हैं, किन्तु शर्वित 
का विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक शक्ति के व्यय को न रीक सके । 
एक ओर शक्ति के संचय का प्रयत्न करें और दूसरी ओर से शक्ति का व्यय हवा 
चला जाए तो यह रहट की घड्ियों के जैसा क्रम होगा । जब घड़ियां कुएं के भीतर 
जाती हैं तब पानी भरता है और जब बाहर आती हैं तब पानी खाली हो जाता 
है । भरना और खाली होना--इससे बड़ी शक्ति पैदा नहीं होती । नदी निरन्तर 
बहती रहती है, उससे कोई बड़ी शक्ति पैदा नहीं होती। ल्लोत से पानी आता 
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क्या यह ध्यान नहीं है? यह बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ी एकाग्रता है, बहुत 
बड़ी समाधि है। किन्तु सब समाधि समाधि नहीं होतीं। आचार्य भिक्षु ने कहा-- 
गाय का दूध होता है, आक का दूध होता है और थूहर का दूध होता है । दूध दूध 
है, कोई अन्तर नहीं । किन्तु यदि गाय के दूध के स्थान पर कोई आक का दूध पी 
ले तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता | सब समाधि एक नहीं होती । क्या हम 
यह मान लें कि मनुष्य ने कभी आक का दूध पीया होगा, इसलिए दूध की खोज 
की होगी | यह कितनी बड़ी अआ्रान्ति होगी । 

सामान्य मनुष्य मान लेता है कि संभोग समाधि का साधन है। संभोग में 
जाने से समाधि प्राप्त होती है। फिर ध्यान शिविरों में क्‍यों जाएं ? क्‍यों ध्यान 
करें ? अपने आप जो घटना घटित होती है उसके लिए इतना प्रयत्न क्यों ? यह 
एक भटकाव है। ध्यान और समाधि के नाम से आप इसमें न भटकें, भआान्त न 
बनें । नाम-साम्य हो सकता है। वह भी समाधि, यह भी समाधि | वह भी ध्यान, 
यह भी ध्यान । नाम की समानता से न भटकें । संस्कृत शब्दकोश में जितने नाम 
धत्रे के हैं उतने ही नाम स्वर्ण के हैं। धतूरे और स्वर्ण के नाम एक हैं। जो शब्द 
धतूरे का वाचक है, वही शब्द स्वर्ण का वाचक है। “नामसाम्याद्‌ हि चित्त 
धत्तूरो5पि मदप्रद:--ताम की समानता के कारण जैसे स्वर्ण आदमी में मद पैदा 
करता है, वैसे ही धतूरा भी मद पैदा करता है। हम नाम के चक्कर में न पड़ें, 
वास्तविकता को समझें । इतना मानने में कोई बाधा नहीं कि संभोग से प्राप्त सुख 
की अनुभूति ने मनुष्य को उत्प्रेरित किया हो कि इससे भी कोई दूसरा आनन्द या 
सुख होना चाहिए, जो इससे ऊंचा हो । 

तकंशास्त्र का एक सूत्र है। मनुष्य ने पत्थर को जाना । उसका तक आगे 
आया। उसने सोचा--एक पत्थर को जान सकता हूं तो समुच्ची खदान को जान 
सकता हूं। एक आदमी को जान सकता हूं तो समूचे प्राणी-जगत्‌ को जान सकता 
हँ। तर्क जब और आगे बढ़ता है और उसका अन्तिम बिन्दु यह प्राप्त होता है 
कि जब मैं एक को जान सकता हूं तो सबको जान सकता हूं। एक पत्थर सवज्ञता 
के सिद्धान्त का उत्प्रेरत बन सकता है। एक पत्थर का बोध, एक पत्थर का ज्ञान, 
एक परमाणु का ज्ञान समूचे जगत्‌ के ज्ञान का, सर्वज्ञता के ज्ञान का प्रेरक वन 

ता है । जो एक को जान सकता है, वह सवको जान सकता है। 

जिसने संभोग के क्षणिक सुख का अनुभव किया है, उसके मन में यह विकल्प 
उठ सकता है कि यह सुख है तो और भी सुख होना चाहिए । खाने-पीने के पदार्था 
से सुख मिल सकता है । सुगन्ध से भी सुख मिल सकता है। तक आगे वढ़ता जाता 
है । इसमें भी सुख है, उसमें भी सुख है । चलते-चलते यह विचार आता है कि एक 
बिन्दु ऐपता भी होना चाहिए जहां चरम-सुख की अनुभूति भी होती है | जहाँ छाोट- 
छोदे सुख समाप्त हो जाते हैं। यह प्रेरणा वने, कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु मनुष्य 
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रहेगा, वाणी जितनी सक्रिय रहेगी और शरीर जितना सक्रिय रहेगा, उतनी ही 
शक्ति का व्यय अधिक होगा । जब शक्ति का व्यय अधिक होता है तव उसका 
संग्रह हो नहीं सकता | शक्ति के अतिरिक्‍त संग्रह के बिना नयी दिशाओं का 
उद्धाटन नहीं हो सकता, साधना के नये आयाम नहीं खुल सकते | इसलिए शवित 
के अतिरिक्त व्यय को रोका जाए। इसका एक मात्र उपाय है कायोत्सर्ग । हम: 
कायोत्सग करें, शिथिलता का अनुभव करें, जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, 
हमारे शरीर का कण-कण विश्राम ले सके और उसकी शज्षित खर्चे न हो, संचित 
रहे। श्वास को शांत करें। लम्बा श्वास लें। श्वास को मंद करें। जब श्वास मंद 
होता है तव शिथिलन होता है, कायगुप्ति और कायोत्सर्ग सधता है, ऑक्सीजन 
की खपत कम हो जाती है। प्राण-शक्ति का व्यय कम हो जाता है। हम कम बोलें 
अनावश्यक न बोलें । मौन रहना सीखे । विद्युत्‌ का व्यय कम हो जाएगा । वाणी के 
साथ जो विद्युत खर्चे होती है वह बच जाएगी । हम उसका दूसरा उपयोग कर 
सकेंगे। हम वाकगुप्त बनें, मौन करें, विचार भी कम करें। विचारों के चक्र को 
तोड़ना सीखें । विचारों के चक्र से मस्तिष्कीय ऊर्जा इतनी खर्च होती है कि उसकी 
पूति बड़ी कठिनाई से की जा सकती है। ऐसे ही मस्तिष्क को विद्युत्‌ की बहुत 
जरूरत होती है। हमारे ऊपर का भाग जो शरीर के भाग से दो प्रतिशत मात्र है; 
उसे विद्युत चाहिए वीस प्रतिशत। अब जहां दो प्रतिशत हिस्सा बीस प्रतिशत 
बिजली की मांग करें तो क्या हो सकता है। हम निविचार रहना सीखें । 
निविचारता में विद्युत्‌ की खपत कम होगी । विद्युत्‌ का और तैजस्‌ का संचय रहेगा। 
एक ओर हम प्राण प्रयोग के द्वारा, प्राण को अधिक खींचने के द्वारा, भीतर में प्राण 
शवित को भरें, तेजस-शरीर को शक्तिशाली बनाएं और दूसरी ओर उस विद्युत" 
की खपत को कम करें हमारी शक्ति का भंडार तब बढ़ेगा जब हम एक ओर से 
संकल्प-शक्ति के प्रयोग के द्वारा, प्राण-संग्रह की प्रक्रिया के द्वारा, प्राण भरने को 
क्रिया के द्वारा शक्ति के भण्डार का संवर्धन करें और उधर खपत कम करें, व्यय 
कम करें। इस प्रकार शक्ति का भण्डार बढ़ेगा । शक्ति का जागरण होगा, हमारा 
आभामण्डल शक्तिशाली बनेगा। हमारा भाव-तन्त्र शक्षिशाली बनेगा और हम 
अपने आस-पास एक ऐसे कवच का निर्माण करने में सफल होंगे, जो कवच हमें: 
सारे बाहरी आक्रमणों से, संक्रमणों से बचाता रहेगा । 


शहगगा, कैसी जितसी सक्िस रहेगी और शरीर जितना सक्रिय रहेगा, उतनी ही 
शलि का विक होगा। जब शालज्ति का व्यय अधिक होता हे तब उस्तका 
मय हो नहीं साखा। श्ति के अतिरिक्त संग्रह के बिना नयी दिशाओं # 
उरवाठन नहीं टी सफृता, साधना के नये आयाम नहीं घुल सफते । इसलिए भरत 
के अनिदित ब्यय को रोड जाए। इसका एक मात्न उपाय है कासोत्सर्ग । हमे 
गया स्समे बरें, शिविलता का अनुभव करें, जिससे कि हमारे शरी २ की कोशिकाएं, 
दसार शरीर का कघ-कण विशाम ले सके और उसकी णातति ख्ब ने हो, मत 
गर। दवास को शांत करें। लम्बा उसास लें। वास को मंद करें। जब ब्यास मंद 
हता हे तब भिधिनन होता है, कायगुप्ति और कायोत्सर्ग सबता हे, आऑवसीजस 
ही खपत कम हो जाती है। प्राण-शात्ति का व्यय कमर हो जाता दे। दम कम बोर्न 
अतविश्यक ने घोलें । मौन रहना सीखें । विद्यत्‌ का व्यय कम ही जाएगा । वाणी के 
साथ जी वियत्‌ ये होती हे वह बच जाएगी । हम उसका दुसदा उपयोग कर 
सक़गी। हम वाफगप्स बे, मौन करें, विचार भी कम्त करें। तिधारों के बक्का 
पतला सीखे। विचारों # लक से मस्तिप्हीय ऊर्जा इतनी सर्व दीती है कि उसको 
पूर्ति बड़ों हंठिनाई से की जा सकती हे। ऐसे ही मस्तिप्क की विय को वहु। 
जन्‍ग्त होती है। हमारे ऊपर का भाग जो शरीर के भाग से दो पच्चितव मा हैं; 
उम्र बिदत चादिए बीस प्रतिशत । जब मां दो प्रतिशत दिसाी वीग प्रति । 
थितयो को मांस करें तो कया हो सकता है। हम निवियाद रटता साथ । 
निविनारता में विद्वत की खपत कम टीगी । जियत का और तेजस की सत्य रट्गा। 
गढ़ भर हम प्राण प्रयोग कं द्वारा, प्राण को जश्चिक सी नते के द्वी दा, भी दर गे सा 
शत की भरें, वैजम-अारीर को शवतिशाती बनाएं जीर दूसरी जाह उस वि 

हि धवन को इस करें /(मारी शक का भंडार तब बद्ेसा जब दस (ढक सर ही 
सक+ल्प्मायित के प्रयोग के द्वारा, प्राय-संग्ट की प्रक्रिया के द्वारा, कराए सदत | 
था ॥ दारा पवित के खागटठार का मंजर्धन करे और उस दप | कम कह, व 
में +४ह | दम धार पति ढग बकंग्टार अटगा। गाय की जाग रु ढावा, टत 
नाभि | शॉयला है बतगा। इसाझ जो हल थी: [गी भा ८ 

हवन वाधयाय 7 रत कब ही निर्माण करते में माहव दोगे, थी हववदुस 


है हैं ही हर उ4 शीत मे, मक नंगा ते बचाता रडसा । 


त्त्त्त 


हम उस जगत्‌ में जीते हैं जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक विरोधाभास चलते 
हैं। एक भी क्षण ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो | एक भी देश 
"ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो । एक भी व्यक्ति ऐसा उपलब्ध 
“नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। संभवतः एक भी पदार्थ ऐसा उपलब्ध नहीं 
'होता, जिसमें विरोधाभास न हो। कोई व्यक्ति विरोधी बात कहता है, वह वात 
अखरती है, इस व्यक्ति में विरोधाभास है, किन्तु हम यह न भूलें कि हमारा समूचा 
जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना ' 
स्वस्थ हो और एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना बीमार हो । वह स्वस्थ 
भी है, बीमार भी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका मन सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ 
“हो; पागलपन का जिसमें लेश भी न हो । एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सम्पूर्ण रूप 
से पागल हो | पागल है उसमें भी कुछ समझदारी है। समझदार है उसमें भी कुछ 
'पागलपन है। समझदारी और पागलपन--दोनों साथ-साथ चलते हैं । न जाने इस 
'जगत्‌ का क्या नियम है कि हर क्षण हर भाग में विरोधाभास उपलब्ध है। इन 
“विरोधाभासों की स्थिति में भी महावीर ने अनेकान्त का प्रतिपादन किया था । उन्होंने 
-कहा---हम विरोधाभासों को नहीं मिटा सकते । किसी की शक्ति नहीं कि वह उन्हें 
“मिटा दे । हम केवल अपनी दृष्टि में सन्तुलन ला सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं, 
'सापेक्षता ला सकते हैं, और विरोधों में अविरोध देख सकते हैं। यह हमारी सीमा 
-में है। किन्तु प्रकृतिगत विरोधाभासों को हम मिटा नहीं सकते । मनुष्य बीमार भी 
है और स्वस्थ भी है। वीमारी एक अपाय है। उसको मिटाने का उपाय भी है। 
अपाय और उपाय--दोनों साथ-साथ चलते हैं। जितने अपाय हैं उतने ही उपाय 
'हैं। अपाय है तो खोजना होगा। जब्न अपाय सामने आया तव मनुष्य ने उपाय 
-खोजा। शरीर बीमार होता है । बीमारी एक अपाय है। मनुष्य ने शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए चिकित्सा पद्धति खोजी । शरीर की रुणता एक अपाय है। चिकित्सा 
"पद्धति उसका उपाय है। मन की रुग्णता एक अपाय है। मनुष्य ने अपाय खोजा कि 
समन स्वस्थ रह सके और वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ जी सके । दूषित भाव एक 


प्ज्त्त 


हम उस जगत्‌ में जीते हैं जिसमें सूर्योदिय से सूर्यास्त तक विरोधाभास चलते 
हैं। एक भी क्षण ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो । एक भी देश 
"ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो । एक भी व्यक्ति ऐसा उपलब्ध 
नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। संभवतः एक भी पदार्थ ऐसा उपलब्ध नहीं 
'होता, जिसमें विरोधाभास न हो। कोई व्यक्ति विरोधी बात कहता है, वह वात 
अखरती है, इस व्यक्ति में विरोधाभास है, किन्तु हम यह न भूलें कि हमारा समूचा 
जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना - 
“स्वस्थ हो और एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आता बीमार हो । वह स्वस्थ 
भी है, बीमार भी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका मन सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ 
“हो; पागलपन का जिसमें लेश भी न हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सम्पूर्ण रूप 
से पागल हो । पागल है उसमें भी कुछ समझदारी है। समझदार है उसमें भी कुछ 
'पागलपन है। समझदारी और पागलपन--दोनों साथ-साथ चलते हैं। न जाने इस 
'जगत्‌ का क्या नियम है कि हर क्षण हर भाग में विरोधाभास उपलब्ध है। इन 
धविरोधाभासों की स्थिति में भी महावीर ने अनेकान्त का प्रतिपादत किया था। उन्होंरे 
कहा--'हम विरोधाभासों को नहीं मिटा सकते । किसी की शवित नहीं कि वह उर्े 
मिटा दे । हम केवल अपनी दृष्टि में सन्‍्तुलन ला सकते हैं, समन्वय ला सकते ( 
सापेक्षता ला सकते हैं, और विरोधों में अविरोध देख सकते हैं। यह हमारी सी 
ःमें है। किन्तु प्रकृतिगत विरोधाभासों को हम मिठा नहीं सकते । मनुष्य बीमार 
है और स्वस्थ भी है। बीमारी एक अपाय है। उसको मिटाने का उपाय भी 
अपाय और उपाय--दोनों साथ-साथ चलते हैं। जितने अपाय हैं उतने ही - 
'हैं। अपाय है तो खोजना होगा। जब अपाय सामने आया तब मनृष्य ने 
'खोजा। शरीर बीमार होता है । बीमारी एक अपाय है । मनुष्य ते शरीर « 
रखने के लिए चिकित्सा पद्धति खोजी । शरीर की रुणणता एक अपाय है। 
"पद्धति उसका उपाय है! मन की रुग्णता एक अपाय है। मनुष्य ने अपाय 
नमन स्वस्थ रह सके और वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ जी सके । दू 


प्त्त्त 


हम उस जगत्‌ में जीते हैं जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक विरोधाभास चलते 
हैं। एक भी क्षण ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो । एक भी देश 
'ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो । एक भी व्यक्तित ऐसा उपलब्ध 
“नहीं होता, जिसमें विरोधाभास न हो। संभवतः एक भी पदार्थ ऐसा उपलब्ध नहीं 
'होता, जिसमें विरोधाभास न हो। कोई व्यक्ति विरोधी बात कहता है, वह बात 
अखरती है, इस व्यवित में विरोधाभास है, किन्तु हम यह न भूलें कि हमारा समूचा 
जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना 
'स्वस्थ हो और एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सोलह आना बीमार हो। वह स्वस्थ 
भी है, बीमार भी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका मन सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ 
'हो; पागलपन का जिसमें लेश भी न हो । एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सम्पूर्ण रूप 
'से पागल हो । पागल है उसमें भी कुछ समझदारी है। समझदार है उसमें भी कुछ 
'पागलपन है । समझदारी और पागलपन--दोनों साथ-साथ चलते हैं। न जाने इस 
“जगत्‌ का क्या नियम है कि हर क्षण हर भाग में विरोधाभास उपलब्ध है। इन 
धविरोधाभासों की स्थिति में भी महावीर ने अनेकान्त का प्रतिपादन किया था । उन्होंने 
-कहा--'हम विरोधाभासों को नहीं मिटा सकते । किसी की शक्ति नहीं कि वह उन्हें 
“मिटा दे। हम केवल अपनी दृष्टि में सन्‍्तुलन ला सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं, 
'सापेक्षता ला सकते हैं, और विरोधों में अविरोध देख सकते हैं। यह हमारी सीमा 
में है। किन्तु प्रकृतिगत विरोधाभासों को हम मिटा नहीं सकते | मनृष्य बीमार भी 
है और स्वस्थ भी है। बीमारी एक अपाय है। उसको मिटाने का उपाय भी है। 
अपाय और उपाय--दोनों साथ-साथ चलते हैं। जितने अपाय हैं उतने ही उपाय 
हैं। अपाय है तो खोजना होगा। जब्र अपाय सामने आया तब मनुष्य ने उपाय 
-खोजा। शरीर बीमार होता है । बीमारी एक अपाय है। मनृष्य ने शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए चिकित्सा पद्धति खोजी । शरीर की रुणता एक अपाय है। चिकित्सा 
पद्धति उसका उपाय है। मन की रुणणता एक अपाय है। मनुष्य ने अपाय खोजा कि 
नमन स्वस्थ रह सके और वह मानसिक स्वास्थ्य के साथ जी सके | दूषित भाव एक 


१५८ आभामंडल 


व्यक्ति मूर्च्छा में जाता है, शरीर-प्रेक्षा का क्रम टूट जाता है, मन नींद में चला 
जाता है। शरीर का कण-कण तभी देखा जा सकता है जब सन पुरा जागरूक रहे । 
साथ-साथ विकल्पशून्य रहें। राग-द्वेष की ऊमियों से खाली रहे, निस्तरंग रहे । 
चैतन्य-केन्द्रों की प्रेक्षा का प्रयोग भी जागरूकता का प्रयोग है। भाव को निर्मल 
रखने का प्रयोग भी जागरूकता का प्रगोग है। जब भाव शुद्ध नहीं होगा तब'विचार 
शुद्ध नहीं होंगे, तव शरीर शुद्ध नहीं होगा । हम विचारों की इतनी चिन्ता न करें। 
विचार की चिन्ता मनोवैज्ञानिक बहुत करते हैं। वह उनका विषय है। किन्तु 
अध्यात्म का साधक सबसे पहले भाव की चिन्ता करता है, लेश्या की चिन्ता करता 
है। भाव और विचार दो वातें हैं। दोनों भिन्‍न हैं। भाव का सम्बन्ध है कषाय के 
स्पन्दों से और विचार का सम्बन्ध है मस्तिष्क के आवरणों से । हमारे सुक्ष्म- 
शरीर के अन्दर दो प्रकार के स्पन्दन समानान्तर रेखा में चलते हैं। एक है मोह का 
स्पन्दत और दूसरा है मोह के विलय का स्पन्दन। दोनों स्पन्दत चलते हैं और वे 
भाव बनते हैं। कषाय जितना क्षीण होगा, मोह का स्पच्दन उतता ही निर्वीर्य बन 
जाएगा। शक्तिशून्य बन जाएगा, निष्क्रिय बन जाएगा। वह समाप्त नहीं होगा 
किन्तु उसकी सक्रियता कम हो जाएगी। उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। जब 
मोह के विलय का स्पन्दन शक्तिशाली होगा तब भाव मंगलमय और कल्याणकारी 
होंगे । जव-जब कषाय के स्पन्दन कम होते'हैं, तब-तब तेजो-लेश्या, पद्म-लेश्या और 
“शुकक्‍्ल-लेश्या के स्पंदन तथा भाव शक्तिशाली बनते जाएंगे । जब-जब मोह,के स्पंदन 
शक्तिशाली होते हैं, नील और कापोत-लेश्या के स्पंदन शक्तिशाली होते हैं तव-तव 
तेजो-लेश्या और पऋलेश्या के स्पंदन क्षीण हो जाते हैं। दो धाराएं हैं। एक ओर 
“तीन काली लेश्याएं हैं। एक ओर तीन प्रकाशमय लेश्याएं हैं। महावीर ने कहा--- 
'तीन लेश्याएं प्रशस्त हैं और तीन लेश्याएं अप्रशस्त हैं। तीन लेश्याएं रूखी हैं और 
तीन लेश्याएं चिकनी हैं। तीन लेश्याएं ठण्डी हैं और तीन लेश्याएं गर्म हैं।' कितना 
महत्त्वपूर्ण सूत्र है भावों को समझने का। आज के रंग विज्ञान में इसका संभावी 
'सूत्र हमें उपलब्ध हो जाता है। अभी मैंने “कलर थेरापी' की एक पुस्तक देखी। 
उसमें कलर के दो डिवीजन किए गये हैं । एक है लाइट कलर और दूसरा है डाक 
कलर। फीका रंग और गहरा रंग। एक है गर्म रंग और दूसरा है ठण्डा रंग । 
'वलय है ठोस । रंग की चार छायाएं होती हैं | गर्म रंग और प्रकाशमय छाया, गर्म 
रंग और अन्धकारमय छाया, प्रकाश ठण्डा और अन्धकार गर्म। हमारी तीन 
लेश्याएं ठण्डी और रूखी होती हैं। काला रंग, नीला रंग और कापोती रंग--ये 
तीनों रंग और तीनों रंगों की लेश्याएं ठण्डी होती हैं और रूखी होती हैं । जब 
व्यवित के मन में इन लेश्याओं के स्पंदन जागते हैं तव उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, 
'ईर्प्या, शोक, घृणा और भय के भाव जागते हैं। वे रंग इन भावों को उत्पन्न करते 
हैं। काला रंग भय का निर्माण करता है। जब-जब काले रंग के स्पंदन जागते हैं 
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तब-तव व्यवित के मन में अनायास ही भय की अनुभूति होने लगती है, भय के 
भाव का निर्माण हो जाता हू 

तजो-लेश्या, पद्म-लेश्या और शुकल-लेश्या--ये तीन लेश्याएं गर्म ओर चिकनी 
है। जब इनओे स्पंदन जागते हैँ तव व्यक्ति के भाव निर्मल बनते हैँ । अभय, मैत्री, 
शान्ति, जितेन्द्रियता, क्षमा जादि पवित्न भावों का निर्माण होता है । जब भाव 
पर्मिद्न होते 2, निर्मल होते है तब विचार भी निर्मल होते हैँ । विचारों का सम्बन्ध 
फपाय से नहीं है। विचारों का सम्बन्ध हे मस्तिप्क से और ज्ञान से। विचार, 
स्मृति, पिन्तन, विश्लेषण, चयन, निर्धा रण--ये ज्ञान की जितनी शायाएं हैँ, इन 
सप्रका सम्बन्ध मस्तिप्फ से है। जितते भाव हें उन सबका सम्बन्ध हमारी अन्त 
साथी ग्रत्वियों से है। शरीर में दा तनन्‍्त्र हैं उनकी अभिव्यवित के । एक है ग्रन्धि-तन्त्त 
और इसरा है नाटी-तन्त्र । एक है मरितप्क और एक है पृष्ठरज्जु। हमारे भावों 
को व्यवतत फरता हे प्रन्थि-तन्त्त थोर विचारों का निर्माण करता है नाड़ो-तन्त्त । 
पहला है भाव, दूसरा दे विचार। विचार से भाव नहीं वनता, किन्तु भाव से 
विचार बनता है। जिस लेश्या का भाव होता है, वसा ही विचार बन जाता है । 
भाष अंतरंग-तन्त्त है और वियार फर्म-तन्त्र है। यह करने वाला तनन्‍्त्र है भाव। 
इसलिए हमें थियारों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विचारों पर वे 
लोग ध्यान दें जो वाहर दही बाहर घूमते हैं। जो भीतर की यात्रा कर रहा हे 
भीतर भे दंठा है उसे विचार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वे भाव पर ध्यान 
दे, थाय को निरमल करें। प्रश्व होगा कि नाव को कैसे निर्मल करें ? उसकी प्रक्रिया 
क्याटदे 

भागों को निर्मल बनाने का सबसे सरल उपाय है रंगों फा ध्यान करना । यह 
बहुत दी महर्यपूर्ण उपाय है। चिकने रंगों फा ध्यान भावों फो निर्मेल बनाने 
पयोगी होता है। पीला, लाल और सफेद--ये तीन रंग भावन-शुद्धि के 


पर्जधारत के पिपय में लोगों में बहुत भान्तियां हैं। श्रान्तियां होने का 
ररण भा है हि तत्पर के आधार पर भरदीचक जैसी पउतियां चल पड़ी और 
बाग मार्य रवजित हो गया। इस पउतियों ने आत्तियां फेलाई फिन्त में मानता ई 


कि ततथारथ में साधना के मरत्तपूर्ष प्रयोग प्रस्तुत निए। 


उछर हम शेद्ध 
भध्योजिय दयोच पह सउते है । कही कोई दोष नहीं, कहीं झोई बट्धि नहीं । 
पातपारत रा एक प्रयोग ६>-सलापऊ पूरे परोर को लाल नुर्य॑ जैसे लाल रंग 
प्र 


ले सम 
३ डे, रन कर।॥ छ नहान + पेरायता 


से अथाय तू बातरागता सिद्ध ह सझती हर 


रे 
2 2, ॥ # 3० शत न है अं ग 
प्र बात एक राग ता 
हा 
रे 


इणा साधक पपने शरीर हो शादान में स्थित देखे 


नर शर्त सो मध्या उसे रंग वह धदाम करें । उड़ महीने तके ऐसा सिरमर 
इरस३्पजु रा संध्या उतत रन बधच कर। छठ मटाव ठझे एसा भिरन्ध 
ईभ्॑ करने पर २ उरतग चाय पद व हैने छदता २ । 
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तन्त्रशास्त्न का एक प्रयोग है--नासाग्र पर स्वर्ण के रंग का या श्वेत वर्ण का 

ध्यान करने से दूषित भावना से मुक्ति मिल जाती है । चेतना के विकास के, इन्द्रिया 
जय के, ज्ञानशक्तियों के और वीतरागता के अनेक प्रयोग तन्त्रशास्त्र ने प्रस्तुत 
किए वे सारे महत्त्वपूर्ण प्रयोग लेश्या के सिद्धान्त से संबद्ध हैं। रंगों का महत्त्वः 
कम नहीं है। हमारे समूचे भाव-तन्त्र पर रंगों का प्रभुत्व है। रंगों के द्वारा: 
शारीरिक बीमारियां मिटाई जा सकती हैं, मानसिक दुर्बलताओं को मिटाया जाः 
सकता है और आध्यात्मिक मृर्च्छा को तोड़ा जा सकता है। लेश्या पद्धति 
आध्यात्मिक मूर्च्छा को मिटाने की महत्त्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। दूषित भावों: 
और विक्ृत विचारों द्वारा जो जहर शरीर में पैदा होता है, जो विष एकत्नित होता 
है, उसे बाहर निकालने की यह अभूतपूर्व पद्धति है। रंगों के ध्यान से या रंग 
चिकित्सा से संचित विष बाहर निकलते हैं और भावों तथा विचारों को निर्मल 
बनाते हैं । 

कोई व्यक्ति वुरी भावना करता है। भावना चली जाती है, पर वह अपने: 
पीछे विष छोड़ जाती है। वह विष शारीरिक या मानसिक बीमारी बनकर व्यक्ति: 
को सताता रहता है। वह व्यक्ति अशान्त और असन्तुलित बन जाता है। मनुष्यः 
का यह एक स्वभाव है कि वह परिणाम पर अधिक ध्यान नहीं देता । यदि वह. 
परिणाम पर सोचने विचारने लग जाए तो वह फिर कभी बुरी भावता नहीं कर 
सकता। अनिष्ट चिन्तन नहीं कर सकता । मनुष्य परिणामों से आंखें मूंदकर ही 
बुरी प्रवत्तियां करता है, बुरी भावना और अनिष्ट का चिन्तन करता हैं। 

रंग का ध्यान बहुत महत्त्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इवेत वर्ण में अ्ह का ध्यान 
करता है, वह नाना प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके शरीर में 
संचित विष समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अरुण वर्ण (बाल-सूर्य जैसा लाल वर्ण), 
का ध्यान करता है, उसमें तेजो-लेश्या के स्पन्दन जागते हैं और उसकी मन की 
दुर्बलता समाप्त हो जाती है, मन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य मन 
की कठिनाइयों से आक्रान्त है। वह उनको जानता है। मन के कुछ भी प्रतिकूल 
होता है तो मन टूट जाता है, बिखर जाता है, और उपद्रव करने लग जाता है ॥ 
कोई अप्रिय घटना घटती है, मन टूट जाता है। कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, 
मनुष्य आत्मघात करने को तैयार हो जाता है। मनुष्य का मन इतना कोमल और 
नाजुक है कि वह थोड़ी भी प्रतिकूल स्थिति को सह नहीं सकता । वह दूठ जाना 
चाहता है। मन की इस दुर्बलता को लेश्या-ध्यान के द्वारा मिटाया जा सकता है । 
उसके द्वारा मन को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि कोई घटना घटे,. 
मन उससे टूटने से वच जाता है। घटना को नहीं रोका जा सकता, मन को टूटने 
से चचाया जा सकता है। 

बह के ध्यान द्वारा भावों का भी अद्भुत ढंग से परिवर्तन होता है। जक 
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हम इन गर्म रंगों (पीला, लाल, श्वेत) का ध्यान करते हैं और उनसे तस्मयता 
प्राप्त करते हैं तव हमारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं। विचारने और सोचने कै 
जसरत नहीं, सहज बदल जाते है। सारे स्पंदन बदल जाते हूँ। बिचारा के, 
विकल्पों के और मोह के जो स्पंदत इन गर्म रंगों के स्पंदनों से रक जाते हूं निर्वर्य 
हो जाते टै। साथ-साथ कपाय-बिलय और मुच्छा-विलय के जो स्पंदन हैं 
उन्हें मविन मिलती है और वे सक्रिय हो जाते हैँ। लाल रंग या नारंगी रंग टा 
का काम करता है । यह महत्त्वपूर्ण रसायन है। इससे पूरी सक्रियता पैदा होती 
भर णण-अण्‌ में गर्मी जा जाती है। 

रंगों का ध्यान महत्त्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस ध्यान से शरीर और मन की 
दुर्वतता मिटती ह। स्मृति और बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान-तन्तु शवित॒शाली 
बनते है। इन सबके लिए अलग-अलग प्रणेग हैँ । 

भावों को बदलने का दूसरा शवितशाली साधन है--घब्द । मन्‍्त्रों की पद्धति 
इसका साक्षी है। मन्त्रों के द्वारा भावों को बदला जा सकता है। यह मूल्यवान्‌ 
साधन है। मन भोर शरी र के साथ मन्त्र का बहुत वड़ा सम्बन्ध है। तनत्त और 
मगत--दोनों साथ-साथ चलते है। तन्तशास्त्न के भी मन्त्र बहुत हैं। मन्त्र का 
प्रयोग शब्द का प्रयोग हैं। इससे भाव बदलते हैँ। एक व्यक्षित के मन में जो भाव 
घन जाता है, निर्मित हो जाता है, उसे तोड़ना कठिन होता है। कोई समझदार 
य्यित अपने को नाथ तक पहुंचा देता है तो सफन हो जाता है। यह एक महत्त्व- 
पूर्ण बिफिस्सा पद्धति है । कुछ घटनाएं प्रस्तुत करूं 

एक आदमी बीमार घा। बहत घबरा रहा पा। एक वैद्य आया। रोगी को 
देया। उत्तदों पवराह्ट को देखा । वैद्य वोत ---'घवराओं मत। सांझ होते-होते 
पुम स्वस्ध हो जाओगे, पूमने फिरने लग जाभोंगे। तुम्हारी घबराहट मिट 
जाएगी। में ऐसी दवा दुगा फि रोग मिट जाएगा। वैद्य वाहर गया। राय और 
भमक की पूटिया बांधी । रोगी को पुड़िया देते हुए कहा--'यहू बहुत कीमती दवा 
है। दो पुड़िया केते हो बीमारो सान्त हो जाएगी ।' रोगी को इतना विश्वास 
दिलाया कि रम्सप दीन की यात नाव तक पहुँच गई। रोगी ने पुड़िया लिया । 
इससे पृड्िया पते दी उप स्परपता को अनुभव होने लगा और सांश से पहले ही 
रह पतद्र पंच के भर चला गया । न दीमारी और न पवराहुद। पृद्धिया का 
भरापागर बरी पा, पमेखार था बाव का भाव तक पहुँच जाता । 


बे 


ते हैं, 
निक 
>> 
रु 


नायाएं दिन ८ सगय ही बात है । उस समय वे मुनि नहीं बने थे। वे ऊंड 
पर रटी शा रहे पे। माप में एक व्यक्ति घा। उद्ते तस्वाझ संघने झी आदत थी । 


हा ६८ ० ब-> २.2. 2 
पंत ने पम्दयहझ पएसारटागर। एस थ्या 


रा तरोर ०+ अप श लगा कक 55 
7 पूरा रह उस घ्यतिति हा शरोर टूटने लगा। दसे शरिति- 


पता ना उपचार होने उमा | दए़ फार्य भेजी आटा गया। जिस्त + या 
खपत पी उुचर हल पना। बहू झाय में ही उंड गया। निश्न ने पूछा--प 
$ जी 5... बढ 
बाज हे निशज हाद्धर ऊँचे पड था ? उसने 


ए्‌ रे उसने फहा--भोयघजी ! में झय आगे एड 
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कदम भी नहीं चल सकता । तम्बाकू पूरी हो गई है। उसका नशा उतर गया है। 
जब तक तम्बाकू न सूंघ लूं तव तक चल पाना कठिन है ।' भिक्षु ने कहा---'मैं इधर- 
उधर जाकर किसी राहगीर से तम्बाक्‌ ले आता हूं। चिन्ता मत करो |” वे गए। 
वहां कौन राहगीर आता ! एक सूखा उपल लिया। उसका बारीक चर्ण किया। 
एक पुड़िया बांधकर ले आए। आकर बोले--'भई ! तुम्हारा भाग्य था कि एक 
पथधिक मिल गया। उसके पास तम्बाकू थी। यह ज्यादा अच्छी तो नहीं है, फिर 
भी काम आ जाएगी ।' उसने पुड़िया खोली । तम्बाक्‌ सूंघी। दो क्षण बाद वह 
बोला---'अब चलो, तम्बाक्‌ का नशा चढ़ गया । अब आराम से घरपहुंच जाएंगे ।” 
यह क्या है ? केवल उपल का चर्ण तम्वाक बन गया । भाव को बदल देने की शब्द 
में इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस व्यक्ति का शब्द दूसरे व्यक्ति के भाव तक पहुंच 
जाता है, सारी स्थिति बदल जाती है। 

एक घटना याद आ रही है। बहु को गुस्सा बहुत आता था। सारे घर वाले 
हैरान थे । एक वार सास बहू को लेकर एक व्यक्ति के पास गई। वह शरीर की 
चिकित्सा के साथ-साथ मन और भावों की चिकित्सा करना भी जानता था। बहू 
ने कहा---'मुझे गुस्सा वहुत आता है। इसकी दवा दो ।' उसने एक बोतल देते हुए 
कहा--जब गुस्सा आता दिखाई दे तब इस दवा को मुंह में भर लेना और दस- 

पन्द्रह मिनट बाद निगल लेना । यह रामबाण दवा है। बहुत कीमती है।' उसने 

इस विश्वास की बात को बहू के भाव-संस्थान तक पहुंचा दिया । बह दवा क्‍या, 
केवल पानी था। वहु ने उसका प्रयोग किया। दस दिन में उसका गुस्सा समाप्त 
हो गया। 

गुजियाफ रूस का बहुत बड़ा साधक था । एक बार उसके पिता ने कहा--- 
बेटा, मेरी एक वात मानना जब गुस्सा आए तो चौबीस घण्टे बाद गुस्सा करना, 

पहले नहीं ।” इस एक बात ने गुजियाफ को महान्‌ साधक वना डाला। क्‍या कोई 

२४ घण्टे वाद गुस्सा कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता। गुस्सा समाप्त हो 
जाता है। जब गुस्से की गर्मी जागती है तव उसे कर लिया जाए तब तो गुस्सा है । 
अन्यथा फिर गुस्सा नहीं होगा । गर्मी मिट जाएगी । 

भावों को बदलने का सशक्त माध्यम है शब्द । जब हम शब्द को व्यक्ति के 
भाव-तन्त्न तक पहुंचा देते हैं तब यथेष्ट काम वन जाता है। ठीक शब्दों का चुनाव 
करते हैँ; ठीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों और निर्देशों का चुनाव करते 
हैं कि वे भाव-तन्त्र तक पहुंच जाएं, उसे आन्दोलित कर दें, उसमें क्षोम पैदा कर दें । 
उसे प्रकम्पित कर दें और मोह के स्पन्दनों को शान्‍्त कर दें तो सचमुच भाव- 
परिवतंन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दुनिया में जितने भी समझदार व्यक्ति 
हुए हैं उन्होंने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दिया है । बोलने का विवेक और शब्दों 
का चयन बहुत ही महत्त्वपूर्ण वात है । आदमी किसी भी उपाय से नहीं बदलता | 
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अब्दों का सही चयन करें, आदमी वदल जाएगा। 

एक व्यत्ित था। उसे दही बहुत रुचिकर था। वह दही को छोड़ना नहीं 
चाहता था। एक बार बढ़ वीमार हो गया । खांसी ने उस्ते आ घेरा। वैच् आते। 
दवा देते और दी याने की मनाही करते । बह दवा नहीं लेता । सभी वैद्य निराश 
हो गए। एक दिन वैद्य आया जो यरीर की हो समस्या को नहीं जानता था, मन 
और भावों की समस्याओं से भी परिचित था । वह आया । बीमार ने कहा--'दवा 
दो, पर में दद्दी याना नहीं छोड्गा । वैद्य वोला---मैं तुमसे दही नहीं छुड़वाऊंगा । 
दही यव यानो।' यह सुनते हो वी मार व्यक्तित का मन कुतू हल से नर गया। उसने 
पुछा--वैद्यजी | सब दही की मनाही करते है, आपने दही खाने की छूट कैसे दी ?* 
चैथ बोला-- दी में अनेक गुण हैं । बीमार जादमी दही के गुण की बात सुनकर 
प्रसन्‍न टुआ। वैय ने कहा--' दही में तीन मुख्य गुण हैं । कफ की बीमारी या खांसी 
कीवीमारी में जोफकोरई दी याता है, उसको तीन लाभ होते हैँ ।पहला लाभ है कि 
यह कभी बड़ा नद्ी होता। दूसरा लाभ है कि उसके घर में कनी चोरी नहीं होती । 
तीसरा लान टै कि उसे कभी कुत्ता नहीं काटता । रोगी ने कहा--' दही थाने के 
साथ एन सवा यया सम्बन्ध है ? वंय बोला-- यांसी में जो दही याता है वह 
पूढ़ा। इसलिए नहीं होता कि वह पटले ही मर जाता है । उसके घर में चोरी इसलिए 
गदी होती कि बढ़ रात भर यांसता रहता है। एफ क्षण के लिए नी सो नहीं 
पाता । उसको उत्ता नहीं काटता क्योंकि वह थिना लाठी के चल ही नहीं सकता । 
जय हाप में लाठी रहती है तब ऊुत्ता कैसे काटे ?' रोगी ने कह्ा--यह बात है तो 
ने दही झनी नदी घाऊंगा )' उसने ददी खाना छोड़ दिया। 

भोसा होता टे मनुप्य का स्वनाय ! जब वैयों ने दही खाने फी मनाही की तय 
पढे बी थाने की ट्ठ करता रहा । जय चैंध ने दही याने को ऊहा तो उसने दही 
खाना सही चाट़ा । जय घच्द भाव का स्पर्ण कर लेते है, तब बयां घटित हो जाता 
दे । पदि धब्द को शपित का ठीक उपयोग करें, शब्दों झा ठीक चुनाव करें तो 
भाव-सस्पान में बहुत बड़ा परिदर्तन हो सझता है। 

हमने मंगल-भादना के उुछ सूत प्रठुत किए है। सभी साधक मंगल-भाषना 
ऊकरें। मंगल भायगा के नी सूच ऐ-- 
इस्नी हूं त्याभ--हं की संपन्‍न इन । 
नो हूं र्याम--मैं लण्जा संपरन बसु । 


लि कक] “ 
ई स्पाम--हें बुद्धि संपसन दस । 
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है रा पीस हल सं । नस कत ४ 
४. धान चाउनी हूं स्याम--मे धंर्य संसन्‍्न दस । 
वत्ति संसमनों हे स्याम-- में छाम्सि मंस्ग्न 
४. शत सरना हू स्याम-नने छान्सि उंपउग्न एस । 
डी 
द दै हि 
६. धारा सरना | स्यास--में धान्दि संपन्स एन 
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८. तेज: संपन्‍्नों हुं स्पाम--मैं तेज संपन्न बनूं । 

६. शुक्ल संपन्‍नो हूं स्थाम--मैं पवित्नता संपन्न बन । 

ये सूत्र हमारी आन्तरिक भावना को जागृत करने वाले हैं। मैं श्री सम्पन्द 
व्रन | लेश्या के सिद्धान्त में दरिद्रता को कोई स्थान नहीं है। जिसको लेश्याएं पवित्र 
होती हैं, वह महान्‌ ऋद्धि वाला होता है, महान्‌ वैभव वाला होता है। जैसे 
सामाजिक व्ययित अपनी श्रीवृद्धि करता चाहता है वैसे ही शुद्ध-लेश्या वाला 
अध्यात्म का साधक अपने आभामण्डल को शक्तिशाली बनाना चाहता है। श्री का 
र्व होता हू---नक्ष्मी और श्री का अर्थ होता है आभा। लक्ष्मी का संवर्धन और 
आभा का संवर्धत। 'ही' का अर्थ है लज्जा और द्वी का अर्थ है अनुशासन। 


भावों को बदलने के लिए, लेश्याओं को शुद्ध करने के लिए हमारे सामने दो 
प्रयोग प्रस्तुत हैं । एक है रंगों का ध्यान और दूसरा है मन्त्नों का प्रयोग | मंगल- 
भावनाओं का प्रयोग और भाव-संस्थान को सक्रिय बनाने वाले, पचित्न बनाने वाले 
शद्दों का प्रयोग । हम इन दोनों प्रयोगों के द्वारा भाव-संस्थान को गंगाजल जैसा 
निर्मल बनाएं, गंगोत्नी जैसा निर्मत बनाएं और शरीर, मन तथा अध्यात्म की 
सिकित्सा करें। हम शरीर के दोप और अपाय, मन के दोप और अपाय तथा 
अध्यात्म के दोप यानी मूर्च्छा के दोष और अपाय--इन सब अपायों को समाप्त 
करें और उपायों का प्रयोग करें । ऐसी स्थिति में लेश्या का रिद्धान्त केवल तात्विक: 
निद्धान्त नहीं रहेगा वह हमारे लिए चिकित्सा की पूरी पद्धति बन जाएगा। 


द, लेश्या ; रच्छ विधि हें रसायन- 
परिवन व्छो 


४ ० अस्तज्ञनि द्वारा चंतन्य-उेन्द्रों का योधन । 
२० जानरद द्वारा रसायन-परिवतंन । 
३ ० यम के अनु नाय का मन्दी करण । 
४ ७ उपवास से रासायनिक परियततेन । 
» ध्यान से रासायनिक परिवर्तन । 
०» दीप॑स्यास से रासायनिक परिवर्सन । 
» प्रक्षा से रासायनिस परिवर्तन । 
५७ वेस्था“गेंप, रस और सर्व--अच्छे नी और बुरे भी । 


सात 


विष के भी रसायन हैं और अमृत के भी रसायन हैं। आयुर्वेद ने रसायनों पर 
बहुत काम किया है। आयुर्वेद के आचार्यों ने ऐसे रसायनों के प्रयोग किए जिनसे 
शरीर पूर्ण स्वस्थ हो सके और उसमें जमे हुए विष समाप्त हो सकें । अध्यात्म 
समूची रसायन की प्रक्रिया है। यह रसायन को बदलने की प्रक्रिया है। केमेस्ट्री 
का विद्यार्थी जानता है कि पदार्थ के रसायनों का परिवतेन करने पर तयी अवस्था 
उत्पन्त हो जाती है। मानवीय रसायन का भी यही सिद्धान्त है। हाय मत आलकेमी 
(सण्याधा #]0००7५) पर जिन्होंने काम किया है, जो मानवीय रसायनों की 
संरचना का बोध रखते हैं, वे भली-भांती जानते हैं कि हमारे शरीर के रसायतों 
का परिवर्तन करने पर एक नयी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ध्यान की समूची 
प्रक्रिया, योग की समूची प्रक्रिया और तप की समूची प्रक्रिया रसायन-परिवतंत की 
प्रक्रिया है। उपवास इसीलिए किया जाता है कि शरीर का रसायन बदल जाए, 
रसायनों की संरचना बदल जाए। खाते-खाते विषैले रसायन पैदा हो जाते हैं, 
संचित हो जाते हैं और वे रसायन मन में विक्ृति पैदा करते हैं। मन में जो विकार 
उत्पन्न होते हैं, वे विकार अनायास ही उत्पन्त नहीं होते, वे हमारे शारीरिक 
विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान्‌ महावीर से पूछा गया--भगवन्‌ ! 
ब्रह्मचर्य की साधना के लिएक्या किया जाए ? भगवान्‌ ने कहा---अवि निब्बलासए 
-+निर्बंल भोजन करो ।' शक्तिशाली भोजन मत करो। गरिष्ठ भोजन मत करो | 
ऐसा भोजन करो जिससे पेट की व्याधि मिट जाए। ऐसा भोजन मत करो जिससे 
वासना को उत्पन्त करने वाला रसायन पैदा हो। फिर पुछा---भगवन्‌ ! और 
क्या किया जाए ?” भगवान्‌ ते कहा---'कम खाओ, जिससे कि रस।यन इतना न बने 
जो वासना को उभार सके । कामसंज्ञा की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। उनमें एक 
कारण है--मांस और रक्‍त का उपचय । जब शरीर में रक्त और मांस अधिक 
होता है, उनका उपचय होता है तब काम की संज्ञा तीत्र बनती है । ये सब 
रासायनिक क्रिया के सूत्र हैं । हमारे शरीर में अनेक प्रकार के तत्त्व उत्पन्न होते हैं । 
कोशिकाएं अपने लिए विटामिन, प्रोटीन उत्पन्त करती हैं । हमारी चमड़ी के भीतर 
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जब भोटा-सा ताप उत्पस्त होता है. तब विटामिन 'डी' उत्पन्न हो जाता है । और 
भी नाना प्रगार के रसावन पंदा होते हैं। भोजन से भी अनेक प्रकार के रसायन 
उत्पन्न होने हे और थे हमारी, वृत्तियों को प्रभावित करते हैं । फिर पूछा गया--- 
नगवस !और कया उपाय करना चाहिए ?' भगवान ने कहा--'भगर ऐसी स्थिति 
भाए कि छाम जान्‍्त नहीं हो रहा है तो भाहार का विच्छेद कर दो | छोड़ दो । जब 
जाटार समाप हो थाता है, लम्बे समय तक उपवास किए जाते है, दस-बीस दिन 
तर सपस्या की जाती दे तथ इस्द्रिया अपने आप शान्‍्त हो जाती हूँ, काम-वासना 
मिट जाती है। जब इन्द्रियों को रसायन का भोजन नहीं मिलता तब वे जान्त हो 
भागी ।। थादमी को भोजन नहीं मिलता है तो वह भी शान्त हो जाता है । भूया 
जादगी सहज पान्त ऐं जाता है | इच्दियां शान्त, मन शान्त, शरीर शान्त और सब्र 
एछ शान्‍्त । रसायनों का परियर्तेत होता है। पुराने रसायन बदल जाते है । ऐसे 
भय रसायन उत्सस्त होते है जो उत्तेजना पैदा मह्ठी करते। तपोयोग रसायन 
परियर्नने का योग है । उपयास के द्वारा ऐसे रसायन उत्सन्न होते हूँ जो शारीरिक 
पीमारी की शान्त करते है । उपयास रवयं एफ चिदित्सा पद्धति हैं। प्राचीनकाल 
में उपयास का प्रयोग चिकित्सा के झूप में किया जाता था। वर्तमान में इस 
विदित्सात्मक दृष्टिफोष से लोग पसम परिचित है। पश्चिम के लोगों ने इस पर 
सववा जनुमधान किए, प्रयोग करिए जोर उपवास की चिकित्सा पद्धति का पिधिवत्‌ 
विधान किया। जा उपयास की चिकित्सा प्रचलित है। उपवास के विधिवत्त्‌ 
प्रयोगी से जगेझ राग भारत कि! जाते । कारण एड ही है उपयास के द्वारा 
रामायनित परिद्तन होता हे जोर रोग घान्त हो जाते हू । उछ व्यक्ति पक्षाघात 
ने पीड़ित पे । उन्होने ज्ञाउ दित का बौपिहार (निर्मल) उपदास झिया और थे 
योक हो गे । जायदित के दारा जनेक बीमा रियां शान्‍्त रक्षी हूँ । इसी प्रदार और 
| अतेक प्रयोग किए जाते र-भायपिल, एजाल्लर, उप्यास, थाठ दिस छा 
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की दाद रायायनिद पर व घटित हो वा ह। शायग्यवित के दादा हे सायनों मे 
फिडे 4 जज अत 5 जज शत मे पा दाधदल ता दि के पपदेसर उा्क 
हे बाय चर है। या 4 थो मायसिर फिपिना पा सदेसे दड आय 
/ | हु. बल ॥ से को पा जा; झद मय में गोदायाढ ही शाह ते पद नाना 
पर व आन कवाव ७ूमे उाये |। दस ग्ररदगे नो योइन थी दा 
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महत्त्वपूर्ण विधि है---प्रायश्चित्त । प्राचीन भाषा में प्रायश्चित्त और आज की भाषा 
में मनोविश्लेषण, आत्म-विश्लेषण । जब रोगी आत्म-विश्लेषण करता है तब मन: 
चिकित्सक उसकी सारी ग्रन्थियों को जान लेता है और उपायों से उन ग्रन्थियों को 
खोल देता है। 
विनम्रता, अहंकारशून्यता रसायन-परिवर्तेन का बहुत महत्त्वपूर्ण सूत्र है। 
विनय के प्रति हमारी धारणाएं भ्रान्त हैं। हमने मान लिया कि विनय दूसरों के 
प्रति होता है। यह भ्रान्ति है। इस भ्रान्ति ने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया है। लोग 
मानने लग गए कि जो छोटा हो वह विनय करे। बड़े को विनय करने की जरूरत 
नहीं है। उसे दूंठ जैसा बनने की आवश्यकता है। यह कसी भ्रान्ति है ? सचाई यह 
है कि विनय किसी दूसरे के प्रति नहीं होता | विनय होता है स्वयं के प्रति । विनय 
है--अहंका रशुन्यता । यह अपनी आत्मा की अवस्था है। विनय दूसरों के प्रति 
होता ही नहीं । जब तक यह मानते रहेंगे कि विनय दूसरों के प्रति होता है तव तक 
जो बड़ा है वह अकड़ा रहेगा। वह दूसरों से विनय चाहेगा ।दूस रों के मन में यह 
प्रतिक्रिया होगी कि वे विनय क्‍यों करें ? वे स्वयं दूसरों से विनय चाहेंगे । साधु भी 
सोचेगा कि वह बड़ा है । वह विनय क्‍यों करे ! विनय वह |़रेगा जो अनुयायी 
होगा। विनय करना श्रावक का काम है, साधु का काम नहीं है। इस औपचारिक 
बात ने एक भ्रान्ति पैदा कर दी। साधु का सबसे बड़ा धर्म है--विनय, अहंकार- 
शन्यता। यह व्यक्ति का अपने लिए अपना धर्म है। किसी दूसरे के लिए नहीं है । 
हम इस श्रान्ति को तोड़ें । विनय के सात प्रकार हैं--ज्ञान-विनय, दर्शन-विनय, 
चारित्र-विनय, मन का विनय, वचन का विनय, शरीर का विनय और सातवां है 
लोकोपचार विनय । हाथ जोड़ना वास्तविक विनय नहीं है, लोकोपचार विनय है। 
वास्तव में विनय है--मन का विनय । मन को अनुशासित रखना मन का विनय 
है। मन को अहंकार से शून्य कर देना, मन का विनय है। वाणी में उदंडता न 
होना वाणी का विनय है। शरीर में अकड़न न होना शरीर का विनय है। ज्ञान के 
प्रति अपनी अगाढ़ आस्था समर्पित करना ज्ञान का विनय है। दृष्टिकोण को 
सरल, ऋजु और अनेकान्तमय बनाना दर्शन-विनय है। पवित्र आचरण करना 
चारित्न-विनय है। यह है विनय । ऐसा विनय सबके लिए आवश्यक है । छोटे के 
लिए आवश्यक है तो बडे के लिए भी आवश्यक है। श्रावक के लिए आवश्यक है 
तो साधु के लिए भी आवश्यक है। यह विनय किसी दूसरे के प्रति नहीं, स्व के प्रति 
होता है। औपचारिक विनय दूसरे के प्रति. किया जाता है। साध्वी मुझे हाथ 
जोड़ती है, यह उपचार है और मैं साध्वी को हाथ जोड़ता हूं, यह भी उपचार है । 
यह अधिक महत्त्व की बात नहीं है । यह मात्र उपचार है। यह झूठा उपचार बहुत 
“निभाया जाता है। कभी आंखें नहीं मिलतीं, पर मिलते हैं तब हाथ जरूर जोड़ 
जलिते हैं। यह लोकोपचार है । यह विनय का बड़ा सूत्र नहीं है। हमने इसको वहुत 
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उड़ा सूख मान लिया । हम इसी मिनय की सीमा में सारी बातें सोचते हैं जौर नाना 
प्रश्ार रो समस्याएं पद करत हू । 

विनय जटकारप्पता की प्रक्रिया है। यह सारे मंदों से अपने आपका याला 
फ्रने की प्रक्रिया है। जट्टा इस प्रक्रिया का आमेवन होता है, वहां रासायनिक 
परिदर्तन जगत जावे घटित दोना दे 

रगाष्याय रासायनिक परिवर्तन की पुप्ठ प्रक्रिया हैं। ध्यान से नी रासायनिक 
परिदर्तन वो है । रासायतिक परियतन का बद़त बढ़ा सुत्ध है-- ध्यान । जो झपाय 
४ रसायन सीव जनुनाय लेकर था रद है, हम ध्यान के द्वारा ऐस रसायन पद कर 
हि बे सीब जनु थार याज रसायन मंद हो जाएं, उनका सामध्य क्षोण हो जाए। 
उनही छवित विफल हो जाए, उनझा आक्रमण गसप्ट हो जाए। थ रसायन नये 
अनुभाव उत्पस्म करें। जब टम चंतन्य-केस्ट्रों पर ध्यान करते दे, चतस्य-कन्द्रों पर 
जमी 74 विश्मास्ट शो साप करते है, उसे स्वच्छ दर्घध जेसा बनाते हूँ तो अपने 
जाप भीतर से कुछ नये तब्प प्रड्ठ होते है। जय तक हमारे चेतस्य-पेन्द्र स्पच्छ 
चेटी सीन, ऐमि जोर जारत रखते है तय तक भीतर व प्रकान्न बाहर नदी था 
सकता । मे लोच भाव की जानते है, सुख को जानते हे किन्तु टरम उसी ज्ञान को 
शझावतव है जो बारर से मिलता टै। एम उसी शान को जानते हु णिसे स्मृति-कोठक 
प्रत्ण करत हूं। हमे उसी ज्ञान ने परिखित हे, जिसे हमारा साड़ी संरघान 
उद्पाडित करवा है जौर प्रेश्ति करता दे। हमर उस ज्ञान से घिलदुल परिषिस नटीं 
दूँ विस उदय दाहर से नट्ी दे । जिसका सम्उन्ध मस्तिष्क से नदीं है; जिनका 
सम्स्प नाउ-मस्थान ने मदी दे । उस ज्ञान से एम दिलमुत परिदित मी है। टुसे 
एक मे परिचित है, पर केबल उसी सु ने परिचित टू जो पदाप से मिलता है । 
एम उस सूद से परिषित नदी है जिस सुख में सी नी परदाय छा योग नदी होता । 

एस अचवति से परिषित नदी दे, इस नराचेंतना से परिवित नही हू । दम 
प्दरिक मुचानु दाल जोर जाध्याप्मिद सुघानुनूति से सदा जपरिचित | 

पंन्‍्य-र डी के ध्याव के दारा उमारी पर्यानों मे परिद्तन होया दे । हमारे 
हाइजारदात थे कर इतने वी 2। उनसदी उर्च , बघ, रस धोर रृपध नदी परलत 


पेंच लेके जम हें हल टी सके व । जोररिक जानरद उच्च मही । स्ता। 
ही 
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बोला--कैसी बात करते हैं ? सोने की गंध कहां है ? लोग सोने का नाम लेते ही 
उस ओर दौड़ पड़ते हैं। आप उससे दूर जाना चाहते हैं। में वहां रहता हूं मुझे 
आज तक गंध नहीं आईं।' संन्यासी ने कहा---/चलो, मेरे साथ ।' संन्यासी राजा को 
लेकर चमारों की वसती में गया । राजा को चमड़े की दुर्गध सताने लगी । उसने 
अपनी नाक कपड़े से ढंक लिया । संन्यासी एक चमार के घर पर जा ढका। राजा 
ने कहा---'महाराज ! कहां ले आए आप ? बड़ी दुर्गन्‍्ध आ रही है। मेरा जी घुट' 
रहा हैं । जल्दी चलें।' संन्यासी वोला---'कैसी दुर्गत्ध ! आप भी बड़ी विचित्न बात 
कर रह हैं । आप इस घर के मालिक को पूछें।' घर का स्वामी आया। संन्यासी ने 
पूछा---भरे, तुम्हें यहां दुर्गन्‍्ध नहीं आती ?” घर के स्वामी ने कहा-- नहीं, दुगन्ध 
है कहां ? मुझे यहां रहते पचास वर्ष हो गए। कभी दुर्गन्‍्ध की अनुभूति नहीं हुई ।' 
संन्यासी राजा को लेकर महल में आ गया । वह राजा से बोला--दिखा, महाराज 

आपको वहां चमड़े की दुर्ग न्ध आ रही थी। वहां रहने वालों को उसका अनुभव ही 
नहीं हो रहा था। इसी प्रकार यहां आपके महलों में मुझे सोने की गंध आती है, 
आपको उसका अनुभव ही नहीं होता ।” जो जिसमें रचपच जाता है, वह वैसा ही 
हो जाता है । 

बुरे भावों की गंध में, बुरे भावों के कड़वे रस में, बुरे भावों के स्पर्श में आदमी 
इतना घुल जाता है, एकात्म हो जाता है कि उसे यह अनुभव ही नहीं होता कि 
भीतर के रसायनों में कितनी दुर्गन्‍्ध है, कितने खराव रस और स्पर्श हैं। 

कृष्ण-लेश्या का वर्ण काला होता है। कोरा वर्ण ही काला नहीं होता, उसमें 
दुर्गन्‍्ध होती है। कृप्ण-लेश्या के परमाणुओं में दुर्गन्‍्ध होती है । दुर्गन्‍्ध भी मरे हुए 
कुत्ते की सडांघ से अनन्तगुना अधिक । वह दुर्गन्‍्ध हम अपने भीतर लिये बैठे हैं । हमः 
बाहर की दुर्गन्‍्ध को मिटाने के लिए कभी-कभी इत्न या सुगन्ध का प्रयोग करते हैं।. 
उससे बाहर की दुर्गन्‍्ध इतनी नहीं संताती । परन्तु हम यह अनुभव तो करें कि 
भीतर के परमाणुओं में कितनी दुर्गन्‍्ध है। क्ृष्ण-लेश्या का रस कड़वे तुंबे से भी 
अनन्तगुना कड़वा होता है। उसका स्पर्श करवत से भी अनन्तगुना ज्यादा ककृश' 
होता है । इस प्रकार के कृष्ण-लेश्या के परमाणुओं को हम भीतर आभामण्डल केः 
साथ जोड़े हुए बैठे हैं । हम खड़े होते हैं तो वह आभामण्डल खड़ा हो जाता है । हम 
सोते हैं तो वह आभामण्डल सो जाता है। हम चलते हैं तो वह आभामण्डल चलने 
लग जाता है। वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता । इसी प्रकार तील-लेश्या का 
आभामण्डल भी हमारा साथ नहीं छोड़ता । 

नील-लेश्या के आभामण्डल में नील-लेश्या के परमाणुओं का रस त्विकटु और 
गजपीपल के रस से भी अनन्तग्रुना तीखा होता है। 

कापोत-लेश्या के आभामण्डल में कापोत-लेश्या के परमाणुओं का रस कच्चेः 
आम और कच्चे कृपित्थ के रस से भी अनन्तगुना कषैला होता है । 


त्रेग्या; एक विधि है रसावव-पारवत्तन का. ६०७६ 


हम जब भीतर गगिनोम रसायनों को संजोए बेठे हैं, फिर भी घाहर से साफ: 
जप का प्रयत्म कर रटे है । भीतर की निर्मेलता अधिक मूुल्यवान्‌ होती 
अमरीकन वैज्ञामिश मदिला डॉ० जे० सी ट्रस्ट ने सुढषम संवेदनशील केमरोंः 
_ आानामण्डल के फोटो लिय। उससे बताया--'मैंने देखा कि जो लोग बाहर से 
वाफ गाघर रह 2, हित भीतर में मलिनता को संजोए रहते हैं, उतके आभा- 
पगटख जम्यरत बिल जोर गंदे होते हैं। जो लोग शरोर से साफ सुधर नहा हूं, 
किले भीतर पणिध 7, उनके लाभामण्डल बहुत स्वच्छ और निर्मल होते हैं । 
हमे अवते छूपडों पर थौर शरीर की स्वच्छता पर जितना ध्यान देते हैं, 
इतना ध्याव अपने भीतर ने प्रकट ट्रीनि वाले आभामण्डल पर नहीं देते; अपने 
भावी पर नदी देते। परिणाम यह होता है कि बाहर से तो हम त्वस्थ और सुन्दर 
शेखन लगते दे जौर भीतर में गठ्दगी को पालते जाते है। बह गन्दगी हमारे मन को 
भीड़ती जाती :ट। मन पल-यल टटता जाता है। ऐसी स्थिति में अशान्ति का 
सी प्राज्य पीते मे दी ? लोग कहते है--दुनिया में इतनी अश्यान्ति ? इतनी बेचेनी ! 
जधारि वोगे नही दोगी ? हमारे भीसर के सारे रसायन मन को तोड़ने वाले हैं 
फिर जशाहव मे हो, यह इस सनव हो सकता है । 
जेष्पां को दीरा हम जप रसायनों ढंग पता लगा सकते ट॑। इस दिल्ला भे 
विदा बेशानिक प्रयोग हुए है। पसीने के द्वारा जाना जा सहता है कि व्यत्ित का 
लीपरण कगा है ? प्र टी सेकता है कि पसीने और आचरण में पया सम्बन्ध ? 
थी «वि बनी है, ंप्योतु है, सबड़ालु दे, दृषित मनोभाव बाला है, उसके 
बीच से एड प्रकार या इम्प शोगी । जो ब्य्ति सरस है, निरच्छल है, पविद्न 
भवाताव बाला #ै, उस पसीवे में दूसरे प्रकार थी गंध होगी । जब परम्परा में वह 
मोच्य है कि ती बकरे के घरोर से कस के फल जैची मंत्र जाती 2। यह गंध रन 
भाषा 4 प्रतीक हे । जिसे य्यवजित के भाव निःछले, पविद्च और सरल होते हैं उस 
अब बा घर ये थी वि न्‍ता टयकयी, सगध आएगी । 


ज्वेद्या, पद्द वेष्या और (स्लन्व सथा के बंधे, गंध, रस और स्पर्ण प्रभरत 
घोेण। पं्ाजध्या बा बंप मयोदित गये जसा पाप ४॥। परयपिध्या का 
4 लरचे के पर जब पडा टोठी है । 0 उ्क-वष्या का पर्षे ये मँसा स्थल रोता 


ते छ जनतलः धामनडर श्र 


तीस जनलग 


क्स््जा 
बहु 
जज 
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वासना की बहुत बड़ी समस्या है । किन्तु वैज्ञानिक चिन्तिन नहीं हैं। वे इस दिशा 
में प्रयोग कर रहे हैं। वे ऐसे रसायनों के निर्माण में लगे हुए हैं कि उन रसायनों के 
सेवन से काम की ग्रन्यियां ही समाप्त हो जाती हैं। सेक्स-ग्रन्वियां प्रभावहीन हो 
जाती हैं। ऐसी स्थिति में न आहार को कम करने की आवश्यकता है और न 
ऊनोदरी करने की जरूरत है। न ध्यान-आसन करने की जरूरत है और न 
चैतन्य-केन्द्रों को जागृत और सक्रिय करने की आवश्यकता है। उन रासायनिक 
गोलियों से काम-वासना समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार क्रोध, मान, अंहकार, 
लोभ और सारी उत्तेजनाओं को कम किया जा सकता है । ऐसा लगता है कि जैसे- 
जैसे ये अविष्कार आगे बढ़ रहे हैं, बेसे-वैसे अध्यात्म और ध्यान की आवश्यकता 
अपने आप कम होती जाएगी । सारा काम वैज्ञानिक के हाथ में आ जाएगा। फिर 
लोग अध्यात्म-शिविरों में नहीं जाएंगे; वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में जाएंगे। वात 
ठीक है। दिशा गलत नहीं है। इस सचाई को हम अस्वीकार नहीं करंगे कि यह 
सारा रसायन-परिव्तंन का प्रयोग है। अध्यात्म साधक उपवास और ध्यान के 
द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा रसायनों का परिवर्तत करता है और वैज्ञानिक या डॉक्टर 
क्ृत्नतिम रसायनों के द्वारा रसायतों में परिवर्तत करता है। घटना एक ही घटित 
होगी--रसायनों का परिवततंत । लेश्या का प्रयोग रसायन के परिवर्तन का प्रयोग 
: है। जब हम लेश्या के परिवतंन के प्रयोग को समझ लेते हैं तव अपने भीतर के 
" रसायनों को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। लेश्या के रसायनों को बदलने का एक 
माध्यम है--तप | तप में उपवास भी आता है, स्वाध्याय भी आता है और ध्यान 
' भी आता है। दूसरा माध्यम हे--पदार्थ । आप यह न मानें कि इस दिशा में आज 
के वैज्ञानिकों ने ही अनुसंधान किया है, खोज की हैं। यदि यह मानेंगे तो भूल 
होगी, भ्रान्ति होगी । प्राचीनकाल में साधकों ने इस दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण 
खोजें की हैं। तंत्न-साधकों ने तथा अध्यात्म के साधकों ने रसायनों को बदलने की 
*बड़ी-बड़ी खोजें कीं। उन्होंने ऐसी औपधियां खोज निकालीं जिनके सेवन से 
* रसायनों का परिवर्तन घटित हो जाता था। डर लगता है। औषधि का सेवन 
“किया और भय समाप्त । एक आदमी सोते-सोते बड़बड़ाता है। उसे भयंकर स्वप्न 
'आते हैं। सिरहाने एक जड़ी रख ली और स्वप्न समाप्त, बड़बड़ाना समाप्त । एक 
“आदमी काम वासना से उत्तेजित होता है। एक औषधि का प्रयोग किया और 
“वासना की उत्तेजना समाप्त हो गई। बहुत वर्षों पूर्व मेरे मन में एक प्रश्त उठा-- 
: क्या ब्रह्मचयं की साधना में वनस्पति का सहयोग हो सकता है ? अनेक अनुभवी 
“बैद्यों से पूछ-ताछ की । प्राचीन ग्रन्थ देखे। उनका पारायण किया। अनेक रहस्य 
उद्घाटित हुए। यह निश्चय हो गया कि वनस्पति के विभिन्‍त प्रयोगों से लाभ 
उठाया जा सकता है। ये खोजें बहुत प्राचीनकाल में हुईं थीं। हजारों साधक उनसे 

_ लाभान्वित हुए थे। वनस्पति का एक कल्प है जितेन्द्रिया के लिए। अमुक 


तेश्या : एक विधि है रखावन-परिवर्तत की १७३ 


पनस्पिति वेद सेबन करने पर, बिना डुछ साधना किए ही, मनुष्य जितेन्द्रिय बन 
जाना 7। मसोभावों को बदलने के लिए वनस्पति का बहुत बड़ा उपयोग है। 
७ विज्यों मधिमस्थोप्तीसा प्रनाव: मणि, मन और औदयधियों का प्रभाव 
बअजिल्य टोती है। उनके प्रभाव की कल्पना भी नदीं की जा सकती । प्रभाव व 
ई मौसा भागी 24 जितना मस्सीं का प्रभाव है, उतना ही वनस्पति का प्रभाव 
है जिना सूवी का प्रभावटे उसना दी वनस्पति का प्रभाव है। वनस्पति के 
दरा धाररिक और मानसिक स्सायनों का परिवर्तन किया जा सकता है 
बताजिक जाज जी परियिवंग की खोरे ऋर रहे है, वह कोई नबी बात नहीं है । 
हूं देती ही जावे पर भी, वमस्पतियों के द्वारा रसायन-परिवर्तन की प्रक्रिया या 
2 जिम रसायनों द्वारा स्खायन-परिवतन की प्रक्रिया हस्तगत हो जाने पर भी हम 
अपली रंत- ता खोला सदी चाहते । स्यतस्धता को थी देना घतरनाक होता है 
एम ऊ मे का उसने चाहत है । हम अपनी ऊर्जा को ऊरध्यंगामी बनाना 
था व है। केवल ग्सीमग्यारवतन की वात दी परी नही है । ऊर्जा का ऊ््यगमत 
जचहीन का साजन का द्वार है । यह बिता परात्म्म के उदघाटित नहीं होता। 
जादनों के दारा यह तो हो लकता है कि एक इज्ेशन लिया था एक गुठिका 
थी और 2प समाप्त हो गया या झाम-यासना समाप्त हो गई या अन्य उत्ते जनाएं 
भष्ट शो मद मह सब दे |ै। देक्लानविक्ध इस दिया भें सन भी हए हैं । फिल्‍्ते 
जि बललधीन या जातरिं जानवर को उपलब्ध झरना चादत है, जीवन में नयी 
[4 इंस्घारन करना चाल्त है, पढ़ 7 ने जिस उपायों, इजे।शर्नों या गुटिकाओं 
ने ने. रोभा। यह गेगेडिय एग्रोघ है। यह निर्षेघात्मक तरीझा है। क्रोध नहीं 
नली । बक्म-रागवी वे. जानयी । झ दस रिपरत्ति भें जाकर टेभें एफ भिस्फोट 
बम्ना कै, बट पेटों टोबा। जार रिश ज्ञान जौर आनरद का जो द्वार बन्द पड़ा है, 
बा व य बी टिबी 4 उच तो देव बे लिए पोजिटिक ए (९३ चाः गा। उमारा को दे 


पापा जयोव सोचा चारण | बह दिछायक उपाय है उपने मन को गवितनालोी 


*4 गे को, भारी &» नंजीपन का. तररया वा | प्याम या और चैतसग्य-पेस्द्रों यो 


स््प्क 
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“१७४ आभामंडल 


अन्तर्ज्ञान उत्पन्न होता है, वह लेश्या की विशुद्धि में ही होता है। लेश्या की शुद्धि 
के बिना आनन्द का अनुभव नहीं हो सकता | ध्यान आदि के द्वारा जो हम पराक्रम 
करते हैं वह इसीलिए करते हैं कि भावों का संशोधन हो, लेश्या की शुद्धि हो । जब 
लेश्या का रूपान्तरण होता है, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चैंतन्य-केन्द्रों को 
जागृत करने के द्वारा या चैतन्य-केन्द्रों को निमेल बनाने के द्वारा, तव आन्तरिक 
शक्तियां जागती हैं और वे रसायनों को बदलती हैं और उन आवरणों को दूर 
“करती हैं जो ज्ञान को आवृत किए हुए हैँ । उसकी घनी भूत मूर्च्छा को तोड़ती हैं जो 
आनन्द को विक्ृत बनाए हुए हैं । 
हम मंगल-भावना करें, ध्यान का ऐसा उपक्रम करें, जिससे जीवन में सरलता 
“जागे, संतोष जागे और शान्ति जागे। रासायनिक परिवतंनों के द्वांरा बाहर के 
जीवन में ये सब जागें और भीतर में वे वन्द दरवाजे खुलें, सारे आवरण हटें और 
अन्तर्‌ का ज्ञान बाहर आए। अन्तर में जो आनन्द का समुद्र हिलोरें ले रहा है 
“उसका जल बाहर आए। 
चैतन्य-केन्द्रों के जागरण के द्वारा जब ये दोनों काम संभव होंगे उस दिन यह 
प्रमाणित होगा कि केवल बाहरी रसायनों के परिवर्तन से हम जो चाहते हैं वह 
“उपलब्ध नहीं होगा । बाहरी रसायनों के परिवर्तन के साथ-साथ जब मुर्च्छा टूटेगी, 
-आवरण हटेंगे तब वह सब घटित होगा जो हम यथार्थ में चाहते हैं। 


6 लेश्या ; एक प्रेरणा है ज्यग्रख का 


है $ कवाय->भीतर में जागता । पि 


झझ आगउजलस्य गा 
२७ मर्ठ फर्म-तन्त को प्रभावित करती हू, घाव-तस्त्र कव दही $ 
रनों की प्रदादित करता हू! 


८ # जागत चेतना से आमामंट्ल विनद्ध बनता है । 


है क जगत बतना द्वारा सम्यग दप्ट का विकास द्वाता हू । इस बदस्धा रे. 
की प्रति न गली 





को 
हिल्त पदार्थ की प्रतिवद्धदा सही न्नः 


पदार्थ झा उययोग होता 
९ पदार्थ ऊेपल उपयोगिता का हेतु बनता है, सुख-ुः 
सहिष्णुता का विझास होता है, घटना के प्रवाद् में दह न 
० जपर्भादित अवस्था का घनुभव होता है । 
४ नविपर्तित चेतना का अनुभव होता 
६० दागत धतना की जदस्था में व्यवहार भौर परना 
२ ३ गत उतना थाला ब्यक्ति जीवन के प्रति ऋगरू द्ोदा है, इ 
ला मद सनद् मर सकता । बहू मृत्यु से सबनीत रहदा है, इसलिगु बह 
४ऊा नादिन नहीं जी सना । 
+ # अप बीना पाला जीदव ओर मच्य के प्रति वत्स्य ठोवा है, इसलिए 
गाय वी जाए फेल है औौर समाधि-मरफ् को उपलब्ध द्वोता है 


5 
हद 
| 











नो 


ध्यात की प्रक्रिया मूर््छा को तोड़ने की प्रक्रिया है। जो उपाय चेतना को 
मूच्छित करते हैं वे ध्यान के सही उपाय नहीं हैं। ध्यान में सही उपाय वे ही हैं 
जो मूर्च्छा को तोड़ते हैं। जितने पदार्थ हैं, उतने उपक्रम हैं। व्यक्ति की चेतना 
को मूच्छित करने वाले वे सव हमारे कर्म-तन्त्र को प्रभावित करते हैं। वे कर्म-तस्त्र- 
को निष्क्रिय बना देते हैं, किन्तु वे मूर्च्छा को नहीं तोड़ सकते । केवल कर्म-तन्त् को 
प्रभावित या म्‌च्छित करने से मूर्च्छा का विनाश नहीं होता, मू्च्छा का विलय नहीं 
होता, मर्च्छा नहीं टूटती । जब साधक कमं-तन्त्र को पारकर भाव-तन्त्र का स्पशे 
करता है तब मूर्चव्छा टूटती है। भाव-तन्त्र का स्पर्श केवल चेतना के द्वारा ही किया 
जा सकता है। वहां तक कोई पदार्थ नहीं पहुंच सकता, कोई उपकरण नहीं पहुंच 
सकता । केवल चेतना के द्वारा ही हम उसका स्पर्श कर पाते हैं। हमारा प्रवृत्ति- 
तन्त्र निष्क्रिय हो जाने पर भी कषाय-तन्‍्त्र निष्क्रिय नहीं होता, सतत सक्तिय रहता 
है। स्थावर जीवों में मत विकसित नहीं होता, वाणी विकसित नहीं होती और 
शरीर-तन्त्र भी सुदृढ़ नहीं होता, किन्तु उनमें भी कषाय-तन्त्न, लेश्या-तन्त्र और 
भाव-तन्त्र निरन्तर सक्तिय रहता है और उनके प्रतिक्षण कर्म-बंध होता रहता है। 
उनकी मूर्च्छ घनीभूत होती है। उनकी मूर्च्छा स्त्यानधि मूर्च्छा होती है। यह 
मूर्व्छा की चरम कोटि है। कर्म-तन्त्र इतना सक्रिय नहीं होता,फिर भी मूर्च्छा बहुत 
घनी होती है । हम केवल कम-तन्त्र पर ही न रुके, आगे बढ़ें, जड़ को देखें और 
कपाय-तन्त्र तक पहुंचें | कषाय-तन्त्र की चिकित्सा लेश्या-तन्त्र को समझकर ही' 
की जा सकती है । 

महावीर ने दो शब्द दिए--द्रव्य और भाव। द्रव्य-अहिसा और भाव: 
अहिंसा । शरीर से कोई हिसा होती है, वाणी से कोई हिसा होती है और मन से 
कोई हिंसा होती है। हिंसा इतनी ही नहीं है। उसकी सीमा और आगे है। 
शरीर से कोई अहिसा होती है, वाणी से कोई अहिंसा होती है और मन से 
कोई अहिसा होती है। अहिंसा इतनी ही नहीं है। उसकी सीमा और 
आगे है । 


१७८५ आभामंडल 


तोड़े बिना दोनों बातें घटित नहीं होतीं। पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न न करें, 
पहले अन्तराय को हटाने का ही प्रयत्न न करें। सबसे पहले मूर्च्छा को तोड़ने का 
प्रयत्न करें; जागें। जगने का एकमात्र उपाय है, चेतना को जगाना। जब तक 
ध्यान के द्वारा चेतना का सारा जागरण नहीं होगा तव तक भाव-तन्त्र की मूर्च्छा 
को तोड़ना संभव नहीं होगा । हमारा प्रयत्न यह हो कि भाव-तन्त्र की मूर्च्छा 
ट्टे । 

लेश्या का सिद्धान्त जागरण की प्रेरणा है । हम जागें, जागें। मन दौड़ रहा है, 
मन के प्रति जागें, मन की चंचलता के प्रति जागें। हाथ हिल रहा है, हाथ के प्रति 
जागें। यह मुल्यवान्‌ है पर इतना मूल्यवान्‌ नहीं है। बहुत मुल्यवान्‌ है भाव 
के प्रति जागना । जिस भाव के कारण यह मन विक्षेप उत्पन्न कर रहा है, उड़ रहा 
है, मन का घोड़ा दौड़ रहा है। मन के प्रति जागने से मन स्थिर नहीं होगा । हाथ 
के प्रति जागने से हाथ स्थिर नहीं होगा। हाथ में जो शक्ति प्रकम्पत पैदा कर 
रही है, मन को जो शक्ति चला रही है, वह है सारी भाव की शक्ति | इस भौतिक 
शरीर से आगे एक तन्‍त्र है जो अपनी शक्ति का विकिरण करता है, जो आन्तरिक 
शक्ति का उत्पादक है, वह है लेश्या-तन्त्र, भाव-तन्त्र। जब हम भाव के प्रति 
जागते हैं तब परिवर्तन होता है। भाव-तन्त्र को जाग्रत रखने का एकमात्र उपाय है 
सतत जागरूकता, अप्रमाद । हम अपने अस्तित्व के प्रति, चेतन्य के प्रति जागरूक 
बनें, मूच्छित न बनें। हमारे में शूल्यता न आये । मूर््छा आती है, हमें कोई 
पता नहीं चलता । नींद आती है, हमें कोई पता नहीं चलता । चेतना को जगाने के 
लिए मादक पदार्थों के सेवत की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान के लिए मादक 
वस्तुओं के सेवन की जरूरत नहीं है । ध्यान के लिए मूर्च्छा बढ़ाने वाले उपायों और 
उपक्रमों की जरूरत नहीं है। जरूरत है सतत जागरण की । हम अपने चैतन्य के 
प्रति जागरूक रहें। मन को शून्य बनायें । मन की शुन्यता का अर्थ इतना ही होगा 
कि मन में कोई विकल्प न हो । चैतन्य की अनुभूति सतत होती रहे । यही है विचार- 
शून्यता, विकल्पशुन्यता। इस भूमिका पर पहुंचने पर चैतन्य का जागरण होगा, तब 
साथ-साथ एक प्रश्न उठेगा कि जब हम इस कर्म-तन्त्र से परे चले जाते हैं, जब हम 
इस बाह्य व्यक्तित्व से परे चले जाते हैं, तब हमारे जीवन की यात्रा कैसे चलेगी ? 
जीवन-व्यवहार कैसे चलेगा? हम जीवन-व्यवहार में सफल कैसे होंगे? जब भूख 
का प्रश्त, पारस्परिक सहयोग का प्रश्न, रोटी का प्रश्न, कपड़ों का प्रश्त--ये प्रश्न 
जब नग्त सत्य वनकर हमारे सामने आते हैं और हम भाव-तन्त्र का शोधन करने 
के लिए बैठ जाते हैं तव क्या जीवन में कठिनाइयां पैदा नहीं होंगी ? क्या यह 
ध्यान हमें अव्यावहारिक नहीं बना देगा? क्‍या जीवन की समस्याएं उम्र बनकर 
हमारे सामने नहीं नाचने लगेंगी ? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति 
के मस्तिष्क में टकराते हैं। जव हम विचार की भूमिका में जीते हैं और विचार 
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का अनुभव करता है और कभी प्रतिकूलता का अनुभव करता है। हमारे सामने 
घटना इतनी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़ी होती है संवेदना और कल्पना। 
कुछ आदमी बहुत संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। वे छोटी-सी घटना 
को भी बड़ी बना देते हैं; राई का पर्वत कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने संवेदन पर 
नियन्त्रण पा लिया, जिस व्यक्ति ने अपनी कल्पनाओं पर नियन्त्रण पा लिया 
उसके मन में ऐसी शक्ति का जागरण होता है कि वह पर्वत को भी राई बना 
डालता है। पर्वत जितनी वड़ी घटना को राई जैसी छोटी बना सकता है। घटना 
कभी बड़ी नहीं होती । वड़ी होती है हमारी संवेदना और बड़ी होती है हमारी 
अनुभूनि की प्रक्रिया । इसे मैं एक घटना से स्पष्ट कहूँ । 

घटना है इंग्लैण्ड की | एक वार वहां सेना के लिए अनिवाय॑ भर्ती की बात 
सोची जा रही थी | घोपणा होने ही वाली थी कि सभी नागरिकों को अनिवार्यतः 
सेना में भर्ती होना होगा । एक व्यक्ति चिन्तित हो उठा। वह एक बड़े व्यक्ति के 
पास जाकर बोला-- 'क्या आपको भय नहीं लगता ? अनिवायें भर्ती की घोपणा 
होने वाली है। मैं तो बहुत घबड़ा गया हूं । मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 
क्या आपको भय नहीं लगता ? उसने कहा--'भय किस बात का ? अभी तो 
घोषणा ही नहीं हुई है । घोषणा हो भी गई तो कौन जानता है कि वे मुझे सेना 
में भर्ती कर लेंगे? यदि वे मुझे भर्ती कर भी लेंगे तो क्या पता कि वे मुझे 
मोर्चे पर भेज ही देंगे। मान लो कि वे मुझे मोर्चे पर भेज ही देंगे तो भी क्या 
पता कि मुझे गोली लगेगी ही और मैं वहीं पर मर जाऊंगा। यदि गोली 
लगेगी और मैं मर जाऊंगा तो फिर डरने की जरूरतं ही क्‍या है। मरने 
के बाद डरेगा कौन? अतः अभी से मैं कल्पना के भय से भयभीत होना नहीं 
चाहता ।' 

सचमुच घटना का दुःख नहीं होता । घटना घटित हो जाती है। घटना हमें 
नहीं सताती । सताती है घटना के दुःख की कल्पना। हम काल्पनिक घटनाओं के 
द्वारा अपने लिए दुःखों के जाल विछा लेते हैं और उनमें निरन्तर फंसे रहते हैँ । 
घटना नहीं सताती, सताता है घटना का संवेदन । सताता है कल्पना का दुःख | 

ध्यान करने वाला व्यक्ति घटना से अपने संवेदन को तोड़ देता है। वह 
घदना से जुड़ा नहीं रहता। आप यह न मानें कि ध्यान करने वाले में इतनी 
शक्ति भा जाती है कि वह घटनाओं को रोक देता है। आज तक न ऐसा हुआ है 
और न कभी होगा । घटना को रोका नहीं जा सकता । घटना से उत्पत्त होते 
बाते संबदन को रोका जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ध्यान करने वाले 
में इननी शक्ति आ जाए कि बह इस जगत में नाता वर्षों से घटित होने वाली 
घटनाओं को समाप्त कर दे और वह ऐसा ईश्वर बन जाए जिसके इशारों पर 
घटनाएं घठें और न घटें | ऐसा कभी संभव नहीं है। 
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सचाई यह है कि व्यवहार में उलझनें, समस्याएं और कठिनाइयां उन्हीं लोगों ने 
पैदा की हैं जिन्होंने अहं की साधना की हैं, ध्यान की साधना नहीं की हैं । मुझे: 
आज तक भी नहीं लगा कि ध्यान करने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहीं भी व्यवहार 
का लोप हुआ हो, खंडन हुआ हो या विघटन हुआ हो। आप इस श्रान्ति को 
निकाल दें; यह भय निकाल दें कि यदि ध्यान में जाएंगे तो सामाजिक व्यवहार 
का क्या होगा ? पारिवारिक व्यवहार का क्‍या होगा ? जीवन के व्यवहार का. 
क्या होगा ? 

चेतना के जागरण का पहला लाभ है कि व्यवहार सुन्दर और स्वस्थ बनता: 
है। चेतना के जागरण का दूसरा लाभ है कि व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है 
और अच्छी मौत मर सकता है। 

जो व्यक्ति चेतता का जागरण नहीं करता, ध्यान में नहीं जाता, वह न 
अच्छा जीवन जी सकता हैँ और न अच्छी मौत मर सकता है। जो अच्छी मौत नहीं: 
मर सकता, वह अच्छा जीवन कंसे जी पाएगा ? जिस व्यवित में जीवन के प्रति 
आसक्ति होती है वह अच्छी मौत नहीं मर सकता और जो व्यक्ति मौत से डरता 
रहता है, बह अच्छा जीवन नहीं जी सकता | अच्छा जीवन जीने के लिए यह जरूरी. 
है कि मौत का भय मिटे । अच्छी मौत मरने के लिए यह जरूरी है कि जीवन की 
आसक्ित टूटे । ध्यान के द्वारा, चेतना के जागरण के द्वारा ये दोनों बातें घटित होती. 
हैं । जीवन की आसक्ति समाप्त होती है और मौत का भय भी समाप्त हो जाता 
है हम चेतना की उस भूमिका में चले जाते हैं जहां जीवन और मरण दोनों मात्र 
संयोग प्रतीत । अनित्य अनुमप्रेक्षा का यह सूत्र है--'जीवन भी एक संयोग: 
है और मृत्यु भी एक संयोग है ।” गीता कहती है--जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को 
छोड़कर नये कपड़े धारण करता है, वसे ही मृत्यु के बाद आत्मा पुरान 
शरीर को छोड़कर नये शरीर को धारण करता है।” मरने से डरने की जरूरत 
क्या है ? पर मनुप्य मृत्यु के बिपय में जानता है, सुनता है; पर मृत्यु का नामः 
सुनते ही उसका मन भय से भर जाता है। भय मिटता नहीं, बना ही रहता है ।. 
उपदेश सुनने मात्र से भय नहीं मिटता। भय मिटता है चेतना के जागरण से । 
आगमों ने बहुत बड़ी सचाई प्रकट की है। किन्तु जब तक यह सचाई चेतना में 
नहीं जागेगी तत्र तक आगम और गीता की सचाई पकड़ में नहीं आएगी।* 
महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, कृष्ण ने कहा, क्राइस्ट ने कहा, सबने यही कहा कि 
मौत अवश्य तावी है ; उससे मत डरो। उससे भयभीत मत बनो । किन्तु यह सचाई 
तव तह समझ में नहीं आएगी जब तक व्यक्ति अनुभव के स्तर पर पहुंचकर ध्यान 
के द्वारा अपनी चेतना को नहीं जगा लेंगे । 

एक कवाबाचक महाभारत की कथा कर रहा था । कथा पूरी होने पर उसने: 
श्रोताओं से पुछा--'कथा का सार क्या समझ पाए ?” एक भक्त खड़ा हुआ औरु 
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किन्तु चेतना पदार्थ से प्रतिबद्ध वहीं होगी । उपयोग करना और प्रतिबद्ध होना-- 
दोनों अलग-अलग वातें हैं। रोटी खाना पदार्थ की उपयोगिता है। रोटी से बंध 
जाना यह उसकी प्रतिबद्धता है। जिसकी चेतना जाग जाती है वह भी रोटी खाता 
है। ध्यान करने वाला साधक रोटी खाता है, पानी पीता है, पैसा रखता है। 
ये जीवन के आवश्यक उपकरण हैं। सबके लिए जरूरी हैं। ध्यान करने का यह 
अथं नहीं है कि पदार्थ छूट जाए। ध्यान से पदार्थ नहीं छूटता। जब तक जीवन 
है तब तक पदार्थ को नहीं छोड़ा जा सकता। आध्यात्मिक होने का यह अर्थ नहीं 
है कि भोतिक छूट जाए। भौतिक नहीं छूटती | पदार्थ का उपयोग नहीं छटता, 
केवल पदार्थ की प्रतिबद्धता' छूट जाती है। वह साधक पदार्थ से बंधा नहीं रहता, 
पदार्थ के चंगुल में फंसा नहीं रहता । चेतना के जागरण का यह मुख्य परिणाम 
है। उसमें पदार्थ की उपयोगिता शेष रहती है, प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है । 
समस्या का मूल प्रतिबद्धता है, उपयोगिता नहीं । ध्यान से चेतना को जागृत 
करने पर व्यवहार सीधा और सरल बन जाता है, व्यवहार की उलझनें समाप्त 
हो जाती हैं, व्यवहार निश्चल हो जाता है । कोई भी उस व्यक्ति को खुली पोथी 
की भांति पढ़ सकता है। 

यह सचाई है कि सफल' जीवन जीने के लिए; मृदु और निश्चल' व्यवहार 
के लिए अध्यात्म चेतना का जागरण जरूरी है। आन्तरिक विकास और शक्ति 
के जागरण के लिए, ज्ञान के अवरोध को समाप्त करने के लिए, अन्तराय की 
चट्टान को तोड़ने के लिए और मूर्च्छा की दुर्भेद्चय दीवार को गिराने के लिए चेतना 
का जागरण आवश्यक है। जीवन-व्यवहार को सुखमय, कलहमुक्त और मृदु बनाने 
के लिए भी अध्यात्म की चेतना को जगाना जरूरी है। 

जो व्यक्ति ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हैं, वे सब भ्रान्तियों को पार 
कर,आने वाले ताकिक प्रश्नों में न उलझें। वे गहरे में उतरकर सत्य का साक्षात्कार 
करें, अनुभव को प्रधानता दें और सचाई का स्वयं अनुभव करें। उन्हें दूसरों पर 
निर्भर नहीं होता है । उनका सूत्र है--'अप्पणा सच्चमेसेज्जा-- स्वयं सत्य को 
खोजो, केवल दूसरे की मानकर मत चलो । जब स्वयं सत्य को खोजने की वात 
अन्तशचेतना तक बैठ जाएगी; जब हम ध्यान के द्वारा अनुभव के स्तर तक पहुंच 
जाएंगे, उस दिन हमारी आन्तरिक मूर्च्छा और व्यवहार को समस्याएं समाप्त 
हो जाएंगी और हम सफल और आनन्दमय जीवन जीने में सक्षम हो सकेंगे । 


प्रश्न १. ध्यान की गहराई में जाने वाले कुछ साधक हंसने लग जाते हैं, रोने 
लग जाते हैं, उन्हें वस्त्रों का भाव भी नहीं रहता, क्या यह आध्यात्मिकता है ? 
उत्तर--जब साधना में मूर्िच्छा का साथ होता है, तव ऐसी घटनाएं घटती 
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प्रश्व ४. घटना के साथ कल्पना को नहीं जोड़ना--इसका तात्पय क्‍्याःए 
है ? इससे क्या लाभ होता है ? 

उत्तर--घटना के साथ कल्पना को न जोड़ने का अर्थ है कि सुख-दुःख का 
संवेदत नहीं करना, किन्तु सचाई की सचाई तो जानना ही होगा। वह व्यक्तिः 
घटना को घटना जानेगा, उसके लिए उपाय भी करेगा, पर सुख-दुःख का 
अनुभव नहीं करेगा । पड़ोसी के घर चोरी हो गई । यह एक घटना है। इसके 
साथ मन इतना नहीं जुड़ता है तो दुःख का संवेदन नहीं होता । मन थोड़ा 
जुड़ता है तो दुःख होता है । जब अपने घर चोरी होती है तव उसके साथ मन 
तीन्र रूप से जुड़ता है। और संवेदन भी तीत्र हो जाता है। यदि कहीं और 
किसी के चोरी होती है तो मन जुड़ता ही नहीं और संवेदन कुछ भी नहीं 
होता। कभी-कभी दूर की घटना के साथ हमारी सहानुभूति होती है। सहानु- 
भूति का अर्थ है--सापेक्षता । यही सहानुभूति का आधार है। कभी ऐसा भी 
होता है कि जिसके घर चोरी होती है उसे उतना दुःख नहीं होता जितना दुःख 
दूसरे को होता है। इसमें मन के संवेदन की सबलता और निबंलता ही कारण 
बनता है । एक बहिन का पति चल बसा । बहिन का मत्त मजबूत है। वह इस 
अनिवाय घटना को सहजरूप में स्वीकार करती है और मन के संवेदत को 
उभररने नहीं देती । दूसरे लोग उस बहिन के पास आते हैं। रोते-रोते वे अपनी 
सहानुभूति दिखाना चहाते हैं। सहानुभूति होना एक वात है और सहानुभूति का 
प्रदर्शन होना दूसरी बात हैं। घटना का घटित होना सर्वथा भिन्‍न बात है ।' 
भारत में भिखारियों के प्रति सहानुभूति के नाम पर भिखारियों की भी दुर्दशा 
और देश की भी दुदंशा हुई। जहां भिखारियों के लिए व्यवस्था कर दी गई । उनके 
लिए काम की व्यवस्था और उनके जीवन की व्यवस्था कर दी गई, वहां सबः 
कुछ ठीक हो गया । भिखारी समाप्त हो गए। सहानुभूति वास्तव में यह हैँ कि 
व्यवस्था का परिष्कार हो जाए। बहुत बार व्यवस्था का छलावा होता हैं. 
वास्तविकता की अनुभूति नहीं करते। ध्यान के द्वारा एक ऐसी चेतना का 
जागरण होगा कि जहां जो जैसे करना चाहिए, वह वेसे होगा ही। साथ-साथः 
झूठी बातें समाप्त हो जाएंगी । 

प्रश्न ५. व्यवस्था-तन्त्र के कुछ नियम होते हैं। साधक साधना करता है. 
वह व्यवस्था-तन्त्र के नियमों को निभाएं या अपनी साधना करे ? 

उत्तर--साधक साधना करेगा। वह व्यवस्था का जितना उपयोग करेगा, 
उतने नियम निभाएगा। यदि वह उस भूमिका पर पहुंच जाए कि उसे व्यवस्था का 
उपयोग करने की जरूरत नहीं हुँ तो वह नियमों को सर्वेथा अस्वीकार कर देगा ॥ 
वह अकेला जंगल में जाकर साधना करे और जो कुछ सहज उपलब्ध हो जाए वह 
खाये-पीये तो व्यवस्था तन्त्र के नियमों की कोई जरूरत ही नहीं होगी । वह: 
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आयोनाइजैशन करती हैं । इसके बिना शरीर बाहर से कुछ भी नहीं ले सकता | ये 
आयोन्‍्स विद्युत-चुम्बकीय शक्ति के वाहक होते हैं । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से लाल वर्ण स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। यह 
प्रतिरोधात्मक होता है। 

यदि लालरंग वार-बार काम में लिया जाए तो वह ज्वर तथा शैथिल्य पैदा 
करता है। इसके साथ नीले रंग का योग होना चाहिए। 
पीलारंग (५८००७) 

यह क्रियावाही नाड़ियों को सक्रिय और मांसपेशियों को शक्तिशानी बनाता 
है। यह स्वतंत्र रंग नहीं है। यह लाल रंग और हरे रंग का मिश्रण .है। इसमें लाल 
ओर हरे रंग के आधे-आधे गुण हैं। यह मृत सेलों को सजीव भी करता है और 
उनको सक्रिय भी बनाता है । इसमें पोजीटिव चुम्बकीय विद्युत होती है। यह 
विद्युत्‌ नाड़ी-मंडल को शक्तिशाली और मस्तिप्क को सक्रिय करती है। 

पीला रंग बुद्धि और दर्शन का रंग है, तर्क का नहीं । इससे मानसिक कमजोरी 
उदासीनता आदि दूर होते हैं। यह प्रसन्‍तता और आनन्द का सुचक रंग है । 
नारंजी रंग (072872०) 

यह लाल और पीले रंग का मिश्रण है । यह इन दोनों रंगों से भी अधिक ताप 
वाला है। यह ताप, अग्नि, संकल्प और भौतिक शक्तियों का वाचक वर्ण है। यह 
श्वास को प्रभावित करता है, और थाइराइड ग्लॉण्ड को सक्रिय बनाता है। इस 
वर्ण के प्रकम्पन फुप्फुस को विस्तृत करते हैं और बलवान बनाते हैं | इससे स्त्रियों 
के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है । यह पेन्क्रियास्‌ को सहयोग देता है । यह पित्त के 
मिश्रण और उसकी गतिशीलता में सहायक होता है । 

इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है :--- 

० शारीरिक शक्तियों को मानस्तिक गुणों के साथ जोड़ता है । 

० यह $90७॥ और पेन्क्रियास्‌ इन दोनों चक्रों से श्रित को प्रवाहित करता 

है । 
० यह विचार और मानसिक कल्पनाओं का सूचक वर्ण है। 
० यह प्रेम, प्रसन्‍नता, भावनाओं की सजीवता और योगक्षेम की भावना को 
बनाए रखता है । 

० यह एयरिक-बॉडी को शवितशाली बनाता है 
हरा रंग (0०८7) 

यह नाइट्रोजन गैस का वर्ण है। यह शांति का वर्ण है। यह मानसिक शांति 

एर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है । यह मांशपेशियों, हड्डियों तथा सेल्स 

को शक्तिशाली बनाता है। यह रक्त-चाप और रक्‍त-बाहिनी नाड़ियों के तनाव को 
कम ऋरता है । बे व्यक्त को प्रारंभ में हरा रंग लाभप्रद होता है, परन्तु बाद में 


